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निवेदन 
प्रस्तुत पुस्तिकामे “कल्याण” वर्ष १७, अङ्क १२ में गये 
दो लेख छापे गये हैं । = 
“महाभारतमें श्रीकृष्ण” शीषक लेखके लेखक हैं श्री- 
हसुमानप्रसाद पोद्दार और “महाभारतके कुछ आद्र पात्र? 
नामक लेख भ्ीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित है । 
दोनों लेखोंमे महाभारतके TA उत्कृष्ट पात्रोंके जीवनकी 
आदश, महत्त्वपूण और उपदेशप्रद घटनाएँ हैं | 
आशा है कि पाठकगण इनसे यथासम्भव लाभ 
भ 
प्रयत्न करेगे | ee 


— अकाशक 
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ओहरिः 
१--महाभारतमें श्रीकृष्ण 

AMT सम्बन्धे आजकळ अनेकों प्रकारको मनप्रानो 
कल्पनाएं को जातो हैं | कोई कहते हैं कि श्रोकृप्ण Bahra 
पुरुष नहीं थे | कोई कहते हैं कि श्रोकृष्णनामके व्यक्ति कुछ हजार 
वर्ष पूर्व हुए तो हैं, परंतु वे केवळ एक ळोकोतर मानव ये | 
भगवद्गातामें श्रीक्ृष्णका जो खूप मिळता है, वह तो Ags ज्ञान है | 
बैसे कोई व्यक्ति जगतमें नों हुए | कुछ ळोगोंका कइना है कि 
श्रीकृष्ण नामके अनेक व्यक्ति हो चुके हे --मागत्रतके श्रोकृष्ण अछग 
थे और महाभारतके अळा | यहो a, कुछ तो यतक कइ बैठते 
हैं कि इन्दावनके श्रीकृष्ण और ये, मथुराके और तथा द्वारकाके श्रीकृष्ण 
तीसरे दी थे | प्रस्तुत Sat महाभारतक्रे आधारपर ae RER 
चेश को जायेगी कि महाभारत और भागवतके श्रोकृष्ण एक दी ये 
ओर वे पूणतम पुरुषोत्तम थे । गोतामें उन्होने जो अपना खरूप 
बतळाया है, वही उनका वास्तबिक खरूप है और महाभारतके विभिन्न 
स्थळोसे इसी बातकी पुष्टि ह्वोती है | 

१) 

जगन्नियन्ता, देवाविदेव, अखिङळोकपतिं ATT नारायण 
ही aga श्रोकृष्णके रूपमें पथ्वीपर अवतीर्ण हुए ये, भागवतकी 
भाँति महाभारतने भी इत बातो खोकार किया है ( देखिपे आदिपवं, 
अध्याय ६४ ) | धमराज युविष्टिरके राजय यज्ञे बड़े-बड़े मइषियोके 


स देवि नारद भो युकी गोमा, वेने, BR, BAG l 
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अन्यान्य राजाओंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णको समामण्डपमें उपस्थित 
देखकर उन्हें भगवान्‌ नारायणके भूमण्डळपर अवतीणे होनेकी बात 
स्मरण हो आती है ( समा० ३६। १२) और वे मन-ही-मन 
पुण्डरीकाक्ष श्रीहरिका चिन्तन करने ळाते हैं | इसके बाद समामें 
जब यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि आगन्तुक महाचुमाबोमें सर्वप्रथम 
किसकी पूजा की जाय, उस समय कुरुकुळबृद्ध वीरशिरोमणि महात्मा 
भीष्म यह कते हुए कि भैं तो भूमण्डळमरमें श्रीकृष्णको ही प्रथमः 
पूजनेके योग्य समझता हूँ,” भरी सभामें उनकी महिमाका बखान: 
करने ळाते हैं | वे कहते है--'वापुदेव ही इस चराचर विश्लके. 
उत्पत्ति एवं प्रढ्यखरूप हैं और gq चराचर प्राणि-जगतूका अस्तित्व 
Salt fet है | वाघुदेव ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कतो और. 
समस्त ग्राणियोंके अधीशचर हैं, अतएव परम पूजनीय हैं pa देवर्षि 
नारदजी भी इस प्रस्तावका समर्थन करते हैं ( सभा० ३९।८)। 
यही नहीं, इस प्रस्तावका अनुमोदन करनेवाले सहदेवपर देवताळोग. 
आकारासे पुष्पवृष्टि करते हैं और आकाशवाणी मी “साधु-साधु? 
कहकर उनकी सराहना करती है | 


+ कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिपि चाप्ययः | 
कृष्णस्य हि कृते fate भूतं चराचरम्‌ || 
एष प्रृतिरव्यक्ता कर्ता चेव सनातनः | 
परश्च॒सवंभूतेम्यसस्मात्‌ पूज्यतमो हरिः ॥ 

( सभा० ३८ | २३-२४ Y 
Tasma पुष्पवृष्टिः सहदेवस्य मूर्धनि। 


अदृश्यरूपा वाचाश्षाप्यन्रुवन्‌ साधु साथ्विति | ( ३९। ६ 9 
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श्रीकृष्णके बाळचरित्रांका वर्णन साक्षात्रूपसे महाभारतमें नहीं 
मिळता | इसका कारण यहो है करि! उन चरित्रोंका मडाभारतके मुख्य 
कथानकसे कोई सम्बन्ध नहीं है | अवश्य हो हरिविशपर्वमे, जो महा- 
आरतका हो परिशिष्ट भाग है, इस कमीको पूरा किया गया है | 
फिर भी cage महाभारते ही विभिन्न पात्रोंद्वारा श्रीकृष्णकी 
चाढळीळाओंका यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है । भीष्मपितामहके उपर्युक्त 
अस्तावका बिरोध करते हुए चेदिराज शिशुपाळ, जो श्रीकृष्णका जन्मसे 
दी विरामी था और रुक्मिणी इरणके वादसे तो उनसे और भी अधिक 
जळता था, वाडकपनमें क्रमशः उनके द्वारा पूतना, बकाहुर, केशी, 
EUG ओर ATH मारे जाने, शकटे गिराये जाने तथा गोवर्धन 
Wah TY जाने आदिका उल्लेब करता है ( समा० ४१। ४, 
७-१ १ ) | यद्यपि इन सत्र घटनाओंका उल्लेख उसने श्रीकृष्णकी 
निन्दाके तात्प्यसे हो किया है, फिर भी उसने इन सत्रकी सचाईको 
खोकार किया है । शत्रुओके द्वारा ana किये हुए इन अलौकिक 
चरित्रे श्रीकृष्णकी लोकोत्तरता तो प्रकट होती ही है; साथ ही जो 
छोग भागवतके श्रोकृष्णको महाभारतक्रे श्रोकृष्णसे भिन्न मानते हैं, 
उन्हें अपने मतपर पुनर्विचार HAH छिये पर्या कारण भी fie 
जाता है | अस्तु, इप प्रसङ्गपर शिद्युपाळने श्राक्ष्णको तथा उनकी 
प्रशंसा करनेवाले भीष्मपितामहको बहुत कुछ खोटी-खरी सुनायी | 
किन्तु श्रीकृष्ण वीरतापूवेक उसके सारे अपराधोंको सहते रहे । 
अन्तमें जब उन्होंने देखा कि अन्य समासदोंके समझानेपर भी वह 
किसी प्रकार शान्त नहीं होता तत्र उन्होंने अपने सुदर्शनचक्रका 
स्मरण किया ( समा० ४५ । २१ ) और सत्रके देखते-देखते 3a 
लीखी धाखाले चक्रसे उसका सिर घुड़से अलग कर दिया । 
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उस समय सभामें उपस्थित सब छोगोंने देखा कि शिशुपाळके 
शरीरसे एक बड़ा भारी तेजका ger निकला और वह जगइन्य 
श्रीकृष्णको प्रणाम कर उन्हीके शरीरमें प्रवेश कर गया ।# इस 
अलौकिक घटनासे श्रीकृष्णकी भगवत्ता तो प्रमाणित होती ही है, 
साथ दी जो An वहाँ उपस्थित ये, उन्हें इस बातका भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिळ गया कि चाहे कोई वैसा भी पापी क्यों न हो, भगवानके 
हाथसे मारे जानेपर उसकी सायुज्यमुक्ति हो जाती है, वह भगवानूके 
खरूपमें लीन हो जाता है | यही उनकी अनुपम दयाळुता है | 
वे मारकर भी जीदका उद्धार ही करते हैं। फिर पाण्डवोंकी 
भाँति जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके eral वे अपनेको बेच दें--- 
इसमें आश्रय ही क्या है | 


D 
दुष्ट दुःशासनके द्वारा अपमानित द्रौपदी जिस समय असहाय 
होकर श्रीकृष्णको पुकारती है, उस समय वह उन्हें 'गोपीजनवल्ळम,/ 
_ श्रजनाथः आदि नामोंसे स्मरण करती है। इससे भी यही सिद्ध | 
# तंतब्चेदिपतदंहात्तजोऊय Sega | 
उत्पतन्त महाराज गगनादिव भास्करम्‌ ॥ 
ततः कमलपत्राक्षं कृष्णं लोकनमस्कृतम्‌ | 
ववन्दे तत्तदा तेजो बिवेश च नराधिप || 
तद्दूशुतममन्यन्त दृष्टा सर्वे महीक्षितः | 
यद्‌ विवेश महाबाहुं तत्तेजः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
( सभा० ४५ | २६-२८ ) 
† गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनग्रिय | 


yee हे नाथ हे रमानाथ त्रजनाथातिनाशन | 


( सभा० ६७ | ४१-४२) 
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श्रीकृष्ण श्‌ 


Slat है कि इन्दावनके श्रीकृष्ण और द्वारकाके श्रीकृष्ण अळग- 
अछ्ग ब्यक्ति नहीं थे | अस्तु, द्रौपदीकी उस करुण पुकारको 
सुनते ही करुणामय केशव द्वारकासे दौड़े आते हैं और wad 
उसके वल्लमें छिपकर द्रौपदीकी लाज बचाते हैं ( समा० ६७ | 
१५-४९ ) | कया किसी मानवके द्वारा दूरस्थित अपने भक्तकी 
इस प्रकार अलौकिक ढङ्गसे रक्षा सम्भव है ? 
(३) 
धर्मात्मा पाण्डव जुएमें अपना सब कुछ गँवाकर वनवासका 
कष्ट उठा रहे थे । श्रीकृष्ण भी वहाँ पधारे हुए थे । उस समय 
महातपस्री चिरजोबी मार्कण्डेय मुनि स्वतः पाण्डबोंके पास आते 
हैं और वातों-ही-बातोंमें उन्हें श्रीकृष्णकी महिमा सुनाने ळगते ह | 
झळ्यकाळका अपना अनुभव सुनाकर वे कहते हैं कि “अनन्त 
जळराशिके बीच वटपत्रपर ' शयन करनेवाले अद्भुत रिशुके रूपमें 
मैने जिन परमास्माका दर्शन किया था, वे ये ही तुम्हारे सम्बन्धी 
श्रीकृष्ण हैं | इनहींके बरदानके प्रभावसे मेरी अखण्ड स्मृति बनी हुई 
है और मैंने हजारों वषोंकी आयु और स्वच्छन्द मृत्यु भी पायी है ॥% 
एक बार पाण्डवोंकी अहितकामनासे हुर्योधनके भेजे हुए 
घुळमकोप महर्षि दुर्वसा अपने दस इजार शिष्योंके साथ वनवासी 
[Sat स देवे सया इ पुस ea पुरा पद्मायतेक्षणः | 
स एष पुरुषव्यात्र सम्बन्धी ते जनादन; || 
अस्येव वरदानाद्धि eat प्रजहाति माम्‌ । 
दीर्घमायुश्च कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं मम ॥ । 
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पाण्डवोंके अतिथि बनकर आये | भगवान्‌ मास्करसे महाराज 
युधिष्ठिको एक ऐसा चमत्कारी बतेन प्राप्त हुआ था, जिसमें 
पकाये हुए अन्नसे वे चाहे जितने अतिथियोंको भरपेट भोजन करा 
सकते थे । परन्तु ऐसा तमीतक सम्मव था, जबतक कि द्रौपदी . 
भोजन नहीं कर लेती थी । दुर्याधनके कुचक्रसे galar ऐसे समयमें 
ही पहुँचे जब कि द्रौपदी सबको भोजन कराकर खयं खा चुकी 
थी | अतिथिवत्सल धर्मात्मा युधिष्ठिरने मुनिमण्डछीको भोजनके | 
fea आमन्त्रित किया और मुनि स्नान एवं नित्यकमेसे निवृत्त 
होनेके लिये गङ्गातीरपर गये | ऐसे बिकट समयमें हजारों ब्राह्मणोंकोः 
भोजन करानेका कोई साधन न देखकर द्रौपदीके मनमें बड़ी 
चिन्ता हुईं | उसने मन-ही-मन अपने Ra तथा आत्मीय 
श्रीकृष्णका स्मरण किया ओर वे तुरन्त दौड़े हुए वहाँ आये । 
आते ही उन्होंने कद्दा-/बहिन ! मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी 
कुछ खानेको दे । द्रौपदीने उन्हें सारी वात कह सुनायी | वह | 
बोडी कि में अभी-अभी भोजन करके उठी हुँ, उस पात्रमें अब | 
कुछ मी नहीं बचा है । श्रीकृष्णने उसकी बातको टाळते इए | 
कहा कि ‘ort, वह पात्र कहाँ है! मैं देखेँ. तो ! द्रौपदीने 
पात्र छाकर॒भगवानके सामने उपस्थित कर दिया । श्रीकृष्णने 
देखा कि उसके TSN कहीं एक सागका पत्ता चिपका रह गयां 
है, उसीको मुहमें डालकर उन्होंने कहा कि इस सागके पत्तसे 
यज्ञभोक्ता विस्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि तृप्त हो जायं px इसके बाद 
 ssgenitae tect 
विश्वात्मा प्रीयतां देवस्तुष्टश्नास्त्विति यज्ञभुक ॥ 
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उन्होंने सहदेवजीसे कहा कि “जाओ, मुनिमण्डळीको भोजनके लिये 
JO लाओ |? सहदेव गङ्गातीरपर जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई 
ad है । बात यह हुई कि जिस समय मगत्रानने सागका पत्ता 
'मुँहमें डालकर वह सङ्कल पढ़ा, उस समय मुनि जल्में खड़े 
SA HII कर रहे थे | उन सबको ऐसा अनुभव हुआ कि 
भानो उनका पेट गलेतक अन्नसे मर गया है । तब तो वे बहुत 
डरे और यह सोचकर कि पाण्डवोंके यहाँ जो रसोई वनी होगी 
अह व्यर्थ जायेगी, पाण्डवोंके क्रोधकी आराङ्कासे चुपचाप भाग 
निकले | वे यह जानते थे कि पाण्डव भगवद्भक्त हैं और 
अम्बरीषके यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी, उसके वादसे उन्हें 
अगवानूके भक्तोंसे वड़ा डर SA लगा था | सहदेव उन्हें 
शङ्गातीरपर न देखकर se आये । इस प्रकार शरणागतवत्सल 
श्रीहरिने अपने आश्रितोंकी रक्षा की । धन्य भक्त-वत्सळता ! इस 
प्रकारके चरित्रोंसे स्पष्ट ही श्रीकृष्णकी भगवत्ता और सर्वव्यापकता 
सचित होती R | 

(४) 

सञ्जय धृतराष्ट्रके मन्त्री और झपापात्र थे । वे कौरबोंके दूत 
बनकर उपप्डव्यमें पाण्डब्रोंके पास जाते हैं और वहाँसे ळौटकर 
शृत राष्ट्रको उनका सन्देश सुनाते हैं । उस प्रसङ्गमें वे श्रीकृष्णकी 
महिमाका वर्णन करते हुए कहते हैं--'श्रीकृष्ण यदि चाहें तो 
सङ्कल्पमात्रसे इस सम्पूर्ण जगतको जळाकर भस्म कर डाळे; 
परन्तु सास जगत आक़फशाको|जज्ाकाभज्तालड़ीं ECR | 
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जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म हैं, जहाँ लज्जा-सङ्कोच है और जहाँ , 
aea है, वहीं श्रीइःण है और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी योगशक्तिसे कालचक्र, जगत्‌-चक्र और 
युगचक्रको रात-दिन चलाया करते हैं । वे ही कालके, मृत्युके एवं 
व्वराचर जगतूके रामी हैं PR मद्दाभारतके रचयिता महर्षि _ 
वेदव्यास भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। वे भी सञ्जयकी 
उक्तिका समर्थन करते हुए कहते हैं-'राजन्‌ | सञ्जय विल्दुछ ठीक 
कह रहा है । यह मायाको वशमें रखनेवाले, पुराणपुरुष, सबके 
अन्तर्यामी श्रीकृप्णके खरूपकों जानता है | यदि तुम एकाग्र 
मनसे इसकी बत LA तो यह Ge संसारभयसे छुडा देगा | 
जिस समय श्रीकृष्ण पाण्डबोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव 
लेकर कोरबोंकी सभामे जाते हैं | उस समय परशुराम, कण्ब, | 
_ & भस्म gimi ats जनाईनः। 

TIRE णगच्छक्तं भस्म कुं wea: ॥ 

यतः सत्यं यतो घमों यतो होराजेव यतः | 

ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः | 

कालचक्रं जगधक युगचक्रं च केशव: | 

आत्मयोगेन भगवान्‌ परिबर्तयतेऽनिश्ञम ॥ 

कालस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च | 

ईशते भगवानेकः सत्यमेतद्‌ ade ते॥ 

( उद्योग० ६८। ७-९, १२-१३) 
जानात्येष हृषीकेश पुराणं यच्च वै परम | 
झुभूषमाणमेकाग्र मोझ्यते महतो भयात्‌॥ 

उद्योग० ६९ | १२ )' 
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नारद आदि अनेक महर्षि एवं देवर्षि उनका दिब्य एवं नीतिपूर्ण 
भाषण gaan लिये वहाँ उपस्थित होते हैं और मन्त्रमुग्धको 
भाँति श्रीक्कष्णकी दिव्यवाणी सुनते हैं | जब श्रीकृष्ण अपना 
धर्ममय सन्देश कह चुकते हैं, उस समय ये महर्षिगण मी क्रमशः उनके 
्रस्तावका अनुमोदन करते हुए दुर्योधनको समझाते हैं और साथ 
ही उसे श्रीकृष्णकी महिमा भी gaa हैं | वे उसे वतळाते हैं कि 
सम्पूर्ण जगतूके रचनेवाळे, सबके प्रभु एवं सबके शुभाशुभ कमॉके 
साक्षी भगवान्‌ नारायण ही श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हैं; किन्तु 
दुर्योधनके सिरपर तो काळ नाच रहा था, इसीळिये उसने इनः 
महात्माओंकी हितभरी वाणीपर ध्यान नहीं दिया और see 
श्रीकृष्णपर खीझकर वह उन्हें कैद करनेका उपाय सोचने ळगा। 
श्रीकृष्णको उसकी इस कपटभरी चाळका पता लग गया । उन्होंने 
सबके सामने उसे फटकारते इए कहा--“अरे दुष्ट ! त्‌ यह 
समझ रहा है कि मैं अकेला हूँ और इसीळिये मेरा पराभाव करके 
मुझे केद करना चाहता है ? परन्तु तुझे यह नहीं माळम है कि 
सारे पाण्डव, सारे अन्धक और सारे after यहीं हैं तथा आदित्य, 
रुद्र, वसु एवं सम्पूर्ण महर्षि भी यहीं हैं |” यों कहकर श्रीकृष्ण 
जोरसे हंसे | उसी समय उनके अङ्गोमें बिजळीके समान कान्तिवाळे 
ब्रह्मादिक देवता दीखने ळगे | उन सबके शरीर अंगूठेके परिमाणके 
ये और वे अपने age अग्निकी चिनगारियाँ छोड़ रहे थे। 
श्रीकृष्णके LAA ब्रह्मा, वक्षःस्थळमें रुद्र तथा सुजाओंमें इन्द्रादि 
ळोकपाळ विराजमान थे | यही नहीं--अग्नि, आदित्य, साध्य, ag, 


अश्विनीकुमार, TERN विश्वेदे तथा यक्ष, ren, गन्धवे आदि 
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सभी बहाँ मौजूद थे । श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजासे गाण्डीवधारी 
अर्जुन और बायीं सुजासे हळायुध बळराम प्रकट हो गये | युधिष्ठिर, 
भीमसेन, नकुळ, सहदेव तया प्रद्युम्न आदि अन्धक एवं इष्णिवंशी 
यादव उनकी ANA प्रकट हुए तथा अपने भत्र-शत्रादिसे Galen 
होकर श्रीकृष्णके आगे खड़े हो गये। Ve, चक्र, गदा, शक्ति, 
शाङ्गधनु एवं खङ्ग आदि सब दमकते इए आयुध भी श्रीकृष्णकी 
मुजाओंमें सुशोमित हो गये । उनके नेत्रो, नथुनों तथा कानके 
ठिद्रोगेसे भीषण अग्निकी are निकळने छगीं तथा रोमकूपोमेसे 
सर्यकीसी किरणें छूटने ळग | 

श्रीकृष्णके ऐसे भयानक रूपको देखकर उपस्थित सभी राजा 
लोग wah मारे कॉपने ळगे और उन्होंने अपनी-अपनी आँखें मूँद 
ळी | केवळ आचार्य द्रोण? भीष्मपितामह, महात्मा बिदुर एवं 
सञ्जय तथा तपोधन ऋषि ज्यों-के-त्यों बैठे रहे । उनको भगवानूने 
दिव्यदृष्टि दे दी थी। उस समय देवता दुन्दुभि बजाने और 
आकारसे कूळ बरसाने छगे । धृतराष्ट्रकी प्राथनापर मगवानने उन्हें 
भी दिव्यदृष्टि-सम्पन्न कर दिया और वे भगवानूके उस चमत्कारी 
विग्रहको देखकर चकित हो गये । थोडी ही देरमें भगवानने 
अपने उस दिव्य विग्रहको समेट ल्या और तत्काळ सभाभवनमेसे 
डठ्कर चळ दिये ( gato १३१ । १--२४ )। श्रीकृष्णवी 
भगवत्ताका इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा ! 


Et) 
के अनतत श्रीमङ्गगबहीतामें तो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
महिमा कूढ-कूदकरा मगरी | ra Soleo D RE Cane ce rel 
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अपने श्रीमुखसे समझाते हैं कि 'मैं अजन्मा, अविनाशी ईश्वर हूँ । 
साधुओंकी रक्षा, दुष्टोके विनाश तथा धर्मकी स्थापनाके ळिये मैं 
समय-समयपर अवतार लेता रहता हूँ? ( 9 | ६--८ )। यही 
नहीं, वे यह भी बतळाते हैं कि 'जो मेरे जन्म-कमॉकी दिव्यताको 
तत्त्वसे जान लेता है वह जन्म-मरणके चक्करसे सदाके ब्यि छूट 
जाता है ( ४। ९ ) इसीसे यहद माळूम होता है कि श्रीकृष्ण 
हमलोगोंकी भाँति जन्मने-मरनेबाले साधारण मनुष्य नहीं थे। जो 
खयं बार-बार जन्मता और मरता SSSA जन्मका रहस्य जानकर 
कोई जन्म-मरणसे कैसे छूटेगा । आगे चलकर वे वतळाते हैं कि 
“सारा जगत्‌ मुझीसे उत्पन्न होता है ओर मुझीमें विलीन हो जाता 
है, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है? (७ | ६-७ ) । स्पष्ट शब्दोमें 
चे अजुनको समझाते हैं कि 'मैं अपनी योगमायासे अपनी भगवत्ताको 
छिपाये रहता हूँ; इसीसे अज्ञानी ळोग मुझे पहचान नहीं पाते और 
मुझ अजन्मा और अविनाझीको जन्मने-मरनेवाळा मनुष्य मान बेठते 
हैं? ( ७ २५ ) । श्रीकृष्ण जब अपने दिव्य बिग्रहसे इस भूतळपर 
विद्यमान थे, उस समय भी कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, दुर्योधन 
आदि अनेक ऐसे व्यक्ति मौजूद थे; जो उन्हें साधारण मनुष्य 
समझकर उनकी अवहेछना कर Sod थे । ऐसी दशामें आजकळके 
ळोग उनकी अनुपस्थितिमें उनके विषयमें अनेक प्रकारकी ऊँची-नीची 
कल्पनाऐँ अथवा HAR करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! 

इतना ही नहीं अपनी अतुळ महिमाको प्रत्यक्ष करानेके छिये 
श्रीकृष्ण अर्जुनको कृपापूर्वक अपने विश्वरूपका दशन कराते हैं | अजुनने 
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देखा कि उनके शरीरसे हजारों get आभा निकळ रही है 
( ११। १२ ) सारे देवता, ऋषि एवं अन्यान्य भूतसमुदाय उनके 
झरीरमे मौजूद हैं (११ । १५); उनके अनेक सुजाए, पेट, 
wa और नेत्र हैं; वे संब ओरसे अनन्त हैं, उनका आदि, मध्य, 
अन्त-कुछ भी नहीं दिखायी देता (११ । १६ ) । अझुंनने यह 
भी देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि कौरव-पक्षके बड़े-बड़े योद्धा 
उनकी भयानक दाढ़ोंमें पिसे जा रहे हैं ( ११। २७ ) और 
सारे लोक उनके मुँहमें समा रहे हैं (११ | ३० )। श्रीकृष्णके 
इस विकराळ रूपको देखकर अजुन भयभीत होकर उनकी स्तुति 
करने ळाते हैँ और मित्रके नाते अबतक जो उनके साथ समानताका 
बर्ताव करते आये थे, उसके ळ्यि उनसे क्षमा माँगते हैं ( ११ | 
9१-०२, 9४ )। अजुनको भयभीत देखकर भगवान्‌ अपने उस 
काळरूपको समेट लेते हैं और पुनः श्यामसुन्दररूपमें उनके सामने 
प्रकट हो जाते हैं ( ११ । ५१ ) । इस प्रकार श्रीकृष्णने अजुनको 
यह प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि जो उनके सामने त्रिभुवनमोहन 
श्यामसुन्दरके रूपमे सदा प्रकट रहते थे, जगत्‌ भी वे ही बने 
हुए हैं और वे ही जगतूसे परे रहकर उसे बनाते-बिगाडते रहते हैं । 
उन्हें इस प्रकार यथार्थरूपमें जानना, देखना और पाना--उनकी 
भक्तिसे ही सम्भव है ( ११ । ५४ )। अतएव भगवान्‌ अन्तमें 
अजुनको यही उपदेश देते हैं कि “तू मेरा ही चिन्तन कर, मुझसे . 
ही ग्रेम कर, मेरा ही भजन-पूजन कर तथा और सबका भरोसा 
छोड़कर मेरी ही r Md yan हुल 
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यही भगवद्गीताका अन्तिम उपदेश है । श्रीकृष्णका भी 
वास्तविक खरूप वही है, जो भगवद्गीतामें व्यक्त हुआ है। वे जगतूसे 
अतीत कूटस्थ आत्मासे भी श्रेष्ठ पूर्णतम पुरुषोत्तम हैं ( १५। १८) । 
उनका यह रूप अनन्यभावसे उनके शरण होनेसे ही समझमें आता 
है; अतः श्रीकृष्ण क्या हैं, यह समझनेके छिये हमें अपनी बुद्धिका 
अभिमान छोइकर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी । उनके 
शरणापन्न होनेपर अजुनकी भाँति वे अपना खरूप खयं समझा 
देंगे | तब अजुनके ही खरमें खर मिळाकर हम कह उठेंगे 
` “प्रभो | तुम्हारी कृपासे मेरा अज्ञान दूर हो गया, तुम्हारा 
वास्तविक खरूप मेरी समझमें आ गया | अब मैं सन्देहरहित होकर 
जो तुम कहोगे, वही आँख मूँदकर करूँगा? ( १८ । ७३ )। इसके 
बाद हमारे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होगी, वह प्रमु-प्रेरित ही होगी | 
हम सत्र कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करेंगे | यही गीताकी परम 
नेष्क्म्यसिद्वि है | ऐसे ळोगोंके लिये ही मावानने कद्दा है कि वे 
सारे जगतका संहार करके मी कुछ नहीं करते ( १८ | १७) | 
वे भगवानके हाथके यन्त्र बन जाते हैं । 

(६) 

कुरुवृद्ध Ware भीष्म भी भगवानूके एक ऐसे ही यन्त्र थे | 
अजुनके बाणोंसे मर्माहत होकर शरा्यापर पड़े हुए वे इच्छानुसार 
शरीर छोड़नेके किये उत्तरायणे सूर्यकी बाट देख रहे ये । युद्ध 
समाप्त होनेके बाद जब युधिष्ठिरका राज्याभिषेक हो गया, तब एक 
दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त पाण्डवाको साथ लेकर भीष्मके मुखसे 


सबको र्का „उपदेश . घुवानेके यि, DR, मानसे, गये | 
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श्रीकृष्णणो आया देखकर मीष्म इसे गद्गद दो गये और वड़े 
प्रेमसे उनकी स्तुति करने ळो । श्रीकृष्णने मी भोष्मकी बड़ी प्रशंसा 
की और यह कहते हुए कि ‘GER शरीर छोड़कर इस ळोकसे 
जानेके साथ ही सारा ज्ञान भी यहाँसे विदा हो जायगाः# पाण्डवोंको 
ज्ञानोपदेश देनेकी प्राथना की । 


भीष्मने कहा--'प्रभो | मेरा मन तो बाणोंकी पीड़ासे खिल 

हो रहा है, aragi वेदना हो रही है तथा ग्रतिभाशक्ति Sa 
हो गयी है | मेरे मर्मस्थानोंमे आग-सी लग रही है, मेरी वाणी 
रुकी-सी जाती है । ऐसी cart मैं उपदेश कैसे दे सकूंगा । मुझे 
तो दिशाओंका ज्ञान भी नहीं रह गया है | मैं तो केवळ आपकी 
शक्तिसे ही जी रहा हूँ । इसळ्यि नाथ ! आप मुझे क्षमा करें और 
पाण्डबोंको खयं उपदेश देनेकी कृपा करे; क्योंकि सारे शाल्रोंके 
उद्गम स्थान तो आप ही हैं । आपके सामने बोलता हुआ बृहस्पति _ 
भी हिचकेगा औरोंकी तो बात ही क्या है । जैसे गुरुकी उपस्थितिर्मे 
शिष्य उपदेश नहीं दे सकता, उसी प्रकार आपके रहते मुक्त-जेसा 
मनुष्य केसे उपदेश दे सकता है? ( शान्ति० ३ । १३ ) | इसपर 
श्रीकृष्णने भीष्मको वरदान दिया कि अब तुम्हें न ग्ढानि होगी, न 
मूच्छा होगी, न दाह होगी, न पीड़ा होगी और न मूख-प्यास ही 
सतायेगी | तुम्हें मेरी कृपासे सब ज्ञान अपने-आप भासने छगेंगे और 
तुम्हारी बुद्धि निरन्तर सत्त्गयुणमे स्थित रहेगी | उस समय व्यास 


o UJj्छEoo्O oo 
. अ अमुं च लोकं त्वयिं भीष्म याते जञानानि नङख्यन्त्यखिलेन वीर ॥ 
( शान्ति०९१ | १७) 
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आदि अनेक महर्षि भी वहाँ उपस्थित थे । सबने वेइमन्त्रों एवं 
स्तोत्रोंके द्वारा श्रीकृष्णकी पूजा की, आकाझसे पुष्मवृष्टि हई be 


दूसरे दिनसे भीष्मने अपना उपदेश आरम्भ किया | श्रीकृष्ण- 
की कृपासे उनका दाह, मोह, थकावट, ग्लानि और पीड़ा सब एक 
साथ नष्ट हो गये || उनकी वाणो और मनमें बळ आ गया। 
फिर तो उन्होंने वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, ATEA, मोक्षधर्म, श्राद्ध धम, 
दानधर्म, क्रीम आरि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोपर छगातार कई 
दिनोंतक उपदेश दिया | अन्तमें सर्य जव उत्तरायणमें आ गये, 
तब महात्मा भीष्मने मगत्रान्‌ श्रीकृण्णके सामने योगधारणासे शरीर 
त्याग दिया और दिव्य छोकमें चले गये । उस समय देव्रताओंने 
दुन्दुमियाँ बजायों और आकारासे goak हुई । पाण्डवोंने विधिवत्‌ 
उनके औषध्वंदेहिक संस्कार किये | 
(७) 
इस प्रकार धमराजको हस्तिनापुरके राज्यमें प्रतिष्ठित कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये । रास्तेमें उन्हें महातेजखी 
४ ततस्ते व्याससहिताः सवे एव महर्षयः | 
श्ृग्यजुःसामसहितेवचोभिः ुष्णमचयन्‌ ॥ 
ततः सर्वार्तवं दिव्यं पुष्पवषे नभस्तलात्‌ । 


पपात यत्र वार्ष्णेयः सगाङ्गेयः सपाण्डवः | 
( शान्ति» ५२ । २२-२३ ) 


+ दादयो मोहः श्रमश्चेव क्लमो ग्लानिस्तथा रुजा। 
तव प्रसादादू वाष्णेय सद्यः प्रतिंगतानि मे ॥ 
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Ste ऋषि मिले । श्रीकृष्णके gee कौरबोंके बिनाशकी बातः 
छुनकर उत्तङ्को बड़ा क्रोध आया | उन्होंने कह्य--“श्रीकृष्ण | 
कौरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रिय ये | तुमने शक्ति रहते भी उनकी 
रक्षा नहीं की, उन्हें बळ्पूवक युद्धसे रोका नहीं; इसळिये मैं तुम्हें 
शाप दूगा |? श्रीकृष्णने कहा--'कोई भी पुरुष तपके awa मेरा 
तिरस्कार नहीं कर सकता, अतः आप अपने क्रोधको संमाळिये । मैं 
जानता हूँ कि आप age एवं गुरुमक्त हैं, अतएव मैं आपके तपका 
नाश नहीं करना चाहता । इसके अनन्तर श्रीक्कण्णने दयापूर्वक 
उन्हें बतळाया कि 'समस्त भूतोंका रचनेवाळा और संहार करनेवाळा 
मैं ही हूँ । जब-जब युग-परिवर्तन होता है, तब-तब मैं प्रजाकी 
हितकामनासे भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेकर धमकी स्थापना करता 
हूँ | जब मैं जिस योनिमें प्रकट होता हूँ, तब मैं उसी योनिके 
अनुरूप ब्यवहार करता हूँ । इस समय मैं मनुष्य बना हुआ हूँ, 
FART AGM व्यवहार करता हूँ । मैंने मनुष्यकी माँति 
दीनतापूवक कौरवोंसे सन्थिके डिये प्रार्थना की तथा भय भी दिखलाया, 
परन्तु उन ळोगोंने मोहवश मेरी बात न सुनी, अतएव वे सब मारे 
गये । परन्तु युद्धमें छड़कर मरनेसे उन सोने अच्छी गति प्राप्त 
की है? ( आश्वमेधिकपवे ५४ | १५-२१ ) । इसके बाद उत्तङ्ककी 
TAK श्रीकृष्णने उन्हें अपने विश्वरूपका दर्शन कराया और 
फिर द्वारकाको छोट गये | 
(८) 
उततङ्ककी भाँति श्रीकृष्णको एक बार गान्धारीके भी कोपका 
शिकार बनना पड़ा था । युद्ध-समा्षिके 
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अग्निसंस्कार करने तथा उन्हें जळाञ्जळि देनेके ळिये राजा धृतराष्ट्र 
पाण्डवां तथा गान्धारी, कुन्तो, द्रौपदो आदि समस्त कुरुवंशकी 
क्षियोंको साथ लेकर कुरुक्षेत्रके मैदानमें गये इए थे | वहाँ इन 
ळोगोने देखा कि पुत्र, भाई, पिता, पतियोंकी लाश जमीनपर पड़ी 
हुई हैं और मांसाहारी पशु-पक्षी उनके मांसको नोच-नोचकर खा 
रहे हैं | उस भयानक cet देखकर कुरुबंशकी सभी fect 
पछाड़ खाकर गिर पड़ा और आतंनाद करने ळगीं | पतिपरायणा 
गान्धारी भी शोकके वेगको न संभाळ सकनेके कारण मूर्ष्डित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह 
श्रीकृष्णकी ओर रोषभरी cea देखती इई कहने छगी--“श्रीकृष्ण | 
तुम चाहते तो इस wage नर-संहारको रोक सकते थे । परंतु: 
शक्तिं रहते भी तुमने इसे रोका नहीं | अतः पतिकी सेवा करके. 
मैंने जो कुछ तपका सञ्चय किया है, उसके बळपर मैं तुम्हें शाप 
देती हुँ कि जिस प्रकार कोरवोंके नाशकी तुमने उपेक्षा की उसी 
प्रकार तुमने अपने ही सम्बन्धियोंके नाशके कारण बनोगे । आजसे 
उत्तीसवें वर्ष तुम्हारे सजातीय मन्त्री एवं पुत्रोंका नाश हो जायगा 
और तुम खयं वनमें विचरते हुए साधारणसे उपायसे अनाथकी 
भाँति मारे जाओगे और ळोग इस बातको जान भी न पायेंगे y 


श्रीकृष्ण चाहते तो गान्धारीके शापको भी व्यथं कर सकते 
थे । परंतु उन्हें यादवोंका विनाश अमीष्ट था । महामारत-युद्धसे 
उनके अवतारके उद्देश्य--भूमारइरणकी अधिकांदामें पूर्ति हो 
चुकी यी । यादबोंका संहार करकर उन्हे. उस यकी पूर्णाइति 
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करनी थी । परन्तु उनके रहते और किप्तीकी सामर्थ्यं न थी कि वह 
याद्वोंका बाळ मी बाँका कर सके | इसळिये गान्धारीके शापको 
falta बनाकर उन्होंने परस्पर युद्धके द्वारा अपने वान्धवोंका 
नारा कराना ही ठोक समझा । sates उन्होंने गान्धारीके 
असाधारण MAASAI आदर करते इए उसके झापको सहर्ष 
अङ्गीकार क्रिया (ato २५ | ४८-५० ) और समय आनेपर 


सारे यादव-कुडको आपसमें ही लडाकर मरवा दिया | 
(९) 
इस प्रकार अपने अत्रतारका प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर 


भगत्रानूने परमधाममें पधारनेका निश्चय किया और गान्धारीके 
आपको चरितार्थ करनेके किये वे sha, वाणी और मनको 
सवथा रोककर समाधिमें स्थित हो गये ।# उसी समय उन्हींकी 
ओरणासे जरा नामका एक उप्र शिकारी शिकारकी खोजमें उधर 
आ निकळा | उसने मृगके wea समाधिकी दशामें निश्चेष्ट पड़े 
इए श्रोकृष्णके एक पेरके agd बाणका प्रहार किया | पास 
आनेपर जब उसे अपनी भूळ माळूम हुई, तब उसने भयभीत होकर 
श्रीकृष्णके दोनों चरण पकड़ ळिये | श्रीकृष्ण उसे आश्वासन देते 
इए तथा अपनी अतुल प्रमासे पृथ्वी एवं आकारको दमकाते इए 
अपने दिव्यधाममें चले गये । उस समय इन्द्र, अश्विनीकुमार, 
र्र, आदित्य, वसु, RAA, सुनि, सिद्ध एवं अप्सराओंके सहित 
FAG गन्धव--ये सत्र उनको BAH BY आये ( मौसळ० 


. + स संनिरद्धेन्द्रियवाडमनास्तु दिष्ये महायोगमुपेत्य कृष्णः ॥ 
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४।२२--२६ ) | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ळोकपावन 
जंगम्मङ्गळ चरित्रोसे भक्तोंको आनन्दित करते इए तथा दुर्शोका 
संहारके बहाने उद्धार करते हुए अपनी अवतार-ळीळा समाप्त की ॥ 

इधर जब पाण्डबोंने यादवोंके बिनाश तया श्रीकृष्णके परम- 
घामगमनकी बात घुनी तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ | इन्होंने भी 
अपने पौत्र अभिमन्युकुमार परीक्षित्को राजगद्दीपर बिठाकर तथाः 
धृतराष्ट्र-पुत्र युयुत्सुको उसकी देखमाळके छिये नियुक्त कर 
हिमालयके ळिये प्रस्थान किया | हिमाळयको saat वे आगे 
मेरुपवेतकी ओर बढ़ने ळगे | इसी बीचमें क्रमशः द्रौपदी, सहदेव; 
नकुळ, aga एवं भीम आयु शेष हो जानेके कारण रास्तेमें ही 
गिर पड़े । अकेले धर्मराज एक कुत्तेको लेकर आगे बढ़े और सदेह 
खर्ग पहुँच गये । वहाँ उन्होंने देवनदी गङ्गामें स्नान किया और 
चहीं अपने मनुष्यशरीरको त्यागकर दिव्य शरीर धारण किया | 
उसी दिब्य शरीरसे बे मगवानके परमधाममें गये | वहाँ उन्होंने 
ब्रह्मरूप ( चिन्मय शरीर ) धारण किये श्रीकृष्णको देखा | चक्रादि 
उनके आयुध दिव्य पुरुष-विग्रह धारण करके उनकं! सेवा कर रहे 
थे । तेजखी वीर aga भी उनकी सेवामें मौजूद थे । 

यही है श्रीकृष्णा खरूप और यह है उनके शरणागत 
होकर उनके चरणोंमें निश्‍छळ प्रीति करनेका छुमघुर फळ ! 
श्रीकृष्ण नित्य हैं | वे आज भी अपने भक्तोको दरशन देकर उनके. 
साथ क्रीड़ा कर उन्हें आनन्द देते हैं । हम भी चाहें तो उनके 
अभय चरणोंकी शरण ग्रहण कर सदाके ळिये अभय हो सकते हैं ॥ 
बोलो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय |l 
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( १) महात्मा भीष्म 

महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुर्वंशी महाराज शान्तनुके पुत्र थे | 
ये गज्ञदेवोसे उत्पन हुए थे | ag नामक देवताओंमें “थो? नामके 
नवम ag दी महर्षि वततके शापसे भीष्मके रूपमें अवतोण इए 
थे । इन्होंने कुमारावस्थामें हो साङ्गोपाङ्ग वेरोंका अध्ययन तथा 
aAa अभ्यास कर fea था । अक्लांका अम्यास करते इए 
उन्होने एक बार अपने वाणोके प्रभावसे TTA धाराको ही रोक 
दिया था | इन्हें वचपनमें ळोग देवव्रत कहते थे | 

एक दिन राजर्षि शान्तनु वनमें विचर रहे थे उनकी दृष्टि 
Th gal केवतराजकी कन्यापर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती 
या ओर उसपर वे आसक्त हो गये । उन्होंने उससे विवाह. करना 
चाहा | सत्यवती थी तो एक राजकन्या, परन्तु वद्द केवतेराजके 
चर पली थी। उसके पिता कैवतराजने उसके Rach लिये 
राजाके सामने यह शते wa कि उसके mia जो पुत्र हो, 
वही राज्यका अधिकारी हो । राजाने उसकी यह शर्त मंजूर 
नहीं की; परन्तु वे उस कन्याको भी न भुछा सके | वे उसीको 
पानेकी frat उदास रहने ळगे। देवत्रतको जत्र उनकी 
उदासीका कारण ज्ञात हुआ तो वे खयं कैवर्तराजके पास 
गये और उससे खयं अपने पिताके छिये कन्याकी याचना 
की । उन्होंने उसकी शर्त मंजूर करते हुए सबके 
सामने cdg >गीतिज्ञा.... करी CPi cific ००० तोः पुत्र 


महात्मा भीष्म २५ 


होगा, बद्दी हमारा राजा होगा । परन्तु कैवतंराजको इतनेपर भी 
सन्तोष नहीं हुआ । उसने सोचा कि देवव्रतका वचन तो कमी 
अन्यथा नहीं होनेका; परन्तु इनका पुत्र राज्यका अधिकारी हो सकता 
है । बुद्विमान्‌ देवन्रत उसका अभिप्राय समझ गये । उन्होंने 
उसी समय यह दूसरी कठिन प्रतिज्ञा की कि 'मैं आजीवन ब्रह्मचयंका 
पाळन करूँगा | कुमार देवब्रतकी इस मीष्मःअतिज्ञाको पुनकर 
देवताओंने पुष्पव्धा की और तमीसे उन्हें ळोग “भीष्म? कहने ळगे | 
भीष्मने सत्यवतीको ले जाकर अपने पिताको सौंप दिया | भीष्मका 
यह दुष्कर कार्य छुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
अपने पुत्रको इच्छामृत्युका वरदान दिया । इस प्रकार भीष्मने' 
जीवनके प्रारम्भमें ही प्रिताकी इच्छा पूर्ण करनेके ळिये संसारके 
सामने अळौकिक त्यागा आदश स्थापित किया । जिस राज्यके 
Rà उनकी दो ही पीढ़ी बाद उन्हीके बेटों-पोतोंमें तथा उन्हींकी 
मौजूदगीमें भीषण संहारकारी मह्वयुद्ध हुआ, उसी राज्यको उन्होंने 
बात-की-बातमें अपने पिताकी एक मामूळी-सी इच्छापर न्योछावर 
कर दिया । जिन कामिनी-काञ्चनके ळिये संसारके इतिद्दासमें नः 
जाने कितनी बार खून-खराबा हुआ है और राज्य-के-राज्य aa 
हो गये हैं, उनका सदाके ळ्यि तृणवत्‌ परित्यांग कर उन्होंने एक 
विरक्त मह्दात्मा-सा आचरण किया | धन्य पितृभक्ति ! 


A सत्यवतीके गर्मसे महाराज शान्तनुके दो पुत्र इए। बढेका नाम या 
fame और star विचित्रवीर्यं | अभी चित्राङ्गद जवान नहीं: 
हो पाये थे कि राजा शान्तनु इस लोकसे चल बसे । चित्राङ्गद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६ मदाभारतके कुछ आदश पात्र 


राजा हुए, परन्तु वे कुछ दिन बाद गन्धंबोके साथ युद्धमें भारे 
गये | विचित्रवीर्यं भी अभी बाळक ही थे, अतः वे भीष्मकी देख-रेखमें 
ाज्यका शासन करने ळगे | कुछ दिन बाद भीष्मको विचित्रवीयके 
'विवाहकी चिन्ता हुई | उन्हीं दिनों काशीनरेशकी तीन कन्याओंका 
स्वयंवर होने जा रहा था। भीष्म अकेले ही रथपर सवार हो 
काशी पहुँचे | इन्होंने अपने भाईके ळिये बढ्पूर्वक कन्याओंको 
'इरकर अपने रथपर बिठा छिया और उन्हें हस्तिनापुर ले चले | 
इसपर खयंवरके लिये एकत्र इए समी राजा ळोग इनपर टूट पढ़े, 
RI उनकी एक भी न चळी । इन्होंने अकेले ही सबको परास 
कर दिया और कन्याओंको ळाकर बिचित्रवीर्यके छुपुद कर fear | 
'उस समय संसारको इनके अलौकिक पराक्रम तथा अख-कोशळका 
अथम बार परिचय मिळा | 


भीष्म कारिराजकी जिन तीन कम्याओंको हरकर ले आये 
थे उनमें सबसे बड़ी कन्या अम्बा मन-ही-मन राजा शाल्त्रको वर 
चुकी थी | भीष्मो जत्र यह माळूम हुआ, तो उन्होंने अम्बाको 
बहाँसे विंदा कर दिया और शेष दो कन्याओंका विचित्वीर्यसे 
बिवाह कर दिया | परंतु विचित्रवीय अधिक दिन जीवित न रहे । 
Faà कुछ ही वर्ष बाद वे क्षय रोगके शिकार हो इत संसारसे 
चळ बसे | उनके कोई सन्तान न थी। फलतः geiak उच्छेदका 
अङ्ग उपस्थित हो गया | भीष्म चाहते तो वे आसानीसे राज्यपर 
अधिकार कर सकते ये | प्रजा उनके अनुकूल थी ही | वंशरक्षाके 
'छिये विवाह करनेमें भी अब उनके सामने कोई अडचन नहीं यी, 
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परन्तु बड़े-से-बड़ा प्रढोमन तथा आवश्यकता भी भीष्मको अपने' 
चचनसे fem नहीं सकती थी | सत्यबतीके पितासे की हुई 
्रतिज्ञाको दुहराते इए एक समय उन्होंने कहा था--मैं 
त्रिलोकीका राज्य, त्रह्माका पद और इन दोनोंसे अधिक मोक्षका 
भी परित्याग कर सकता हूँ; पर सत्यका त्याग नहीं कर सकता | 
पाँचों भूत अपने-अपने गुणोंको त्याग दें, चन्द्रमा अपनी शीतळताः 
छोड़ दें; और तो क्या खयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें, 
परन्तु मैं अपनी सत्यप्रतिज्ञा छोड़नेका विचार भी नहीं कर सकता |? 
्रतिज्ञाका पालन हो तो ऐसा हो | 

इधर अम्बाको झाल्यने स्वीकार नहीं किया | वह न इधरकी 
रही न उधरकी | लज्जाके मारे वह पिताके घर भी न जा सकी | 
अपनी इस दुर्दशाका कारण भीष्मको समझकर वह उन्हें मन-ही- 
मन कोसने ळगी और उनसे बदळा लेनेका उपाय सोचने ळी | 
अपने नाना राजर्षिं होत्रवाहनकी सळाहसे वह जमदग्निनन्दन 
परशुरामकी शरणमें गयी और उनसे अपने दुःखका कारण निवेदनः 
किया | मीष्मने परशुरामसे अख्नविद्या सीखी थी । उन्होंने भीष्मको 
कुरुक्षेत्रमें बुलाकर कहा कि इस कन्याका बलपूर्वक स्पर्श करके: 
तुमने इसे दूषित कर दिया है, इसीळिये शाल्वने इसे खीकार 
नहीं किया । अतः अब तुम्दींको इसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
करना होगा | भीष्मने उनकी वात खीकार नहीं की | gels 
कहा कि इस कन्याने ही मुझसे कहा या कि मैं शाल््रकी हो चुकी 
हूँ । ऐसी हाळतमें मैं उसे केसे रख सकता या | जिसका दूसरे 
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'पुरुषपर प्रेम दै, उसे कोई धार्मिक पुरुष केसे रख सकता दै ४ 
अब तो परशुराम आगबबूळा हो गये | उन्होंने कह्या-भीष्म | तुम 
जानते नहीं कि मैंने इक्कीस बार इस पृथ्वीको क्षत्रियोंसे हीन 
-कर दिया था ? भीष्मने कहा-“'गुरुजी | उस समय भीष्म पैदा 
नहीं इए ये |? यह सुनकर उन्होंने भीष्मको gan छिये ळळकारा | 
भीष्मने उनकी चुनोती खीकार कर ली, फिर तो युरु-शिष्यमें 
'भयङ्कर युद्ध छिड़ गया | तेईस दिनोंतक ळगातार युद्ध होता रहा। 
'परन्तु किसीने भी हार नहीं मानी | अन्तमें देवताओंने तथा 
मुनियोंने बीचमें पड़कर युद्ध बन्द करा दिया । इस प्रकार भीष्मने 
'परशुरामकी बात भी न मानकर अपने सत्यकी रक्षा की तथा अपने 
अद्भुत पराक्रमसे परञुराम-जेसे अद्वितीय धनुधरके भी छक्के छुड़ा 
'दिये । सत्य प्रतिज्ञा और वीरताकी पराकाष्टा हो गयी । 


महाभारत-युद्धमं कोरवपक्षके सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ही ये। 

अतएव प्रथम सेनानायक होनेका गौरव इन्हींको प्राप्त हुआ । पाण्डव 
qi कौरव दोनोके पितामह होनेके नाते इनका दोनोंसे ही समान 
Aa एवं सहानुभूति थी तथा दोनोंका ही समानरूपमें हित चाहते 
थे । फिर भी यह जानकर कि धर्म एवं न्याय पाण्डवोंके ही पक्षम 
ै । ये पाण्डवोंके साथ विशेष सहानुभूति रखते ये और हृदयसे 
उनकी. विजय चाहते थे; परन्तु हृदयसे पाण्डवोंके पक्षपाती होनेपर 
Ñ युद्धमें कमी पाण्डवोंके साथ रियायत नहीं की और प्राणपणसे 


“उन्हें जीतनेकी चेश की । युद्धके अठारह दिनोमेंसे दस दिनोंतक 
अकेले मीप्मने कौरबोंका सेनानायकत्व किया और इस वीचमें पाण्डवः 
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'पक्षकी बहुत-सी सेनाका संहार कर डाळा | वृद्ध होते हुए भी युद्धमें 
इन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि दो बार खयं भगवान्‌ 
'श्रीकृष्णको अञ्जुनको रक्षाके छिये शख् न लेनेकी प्रतिज्ञा होते हुए 
भी इनके मुकावलेमें खड़ा होना पड़ा । अजुनका बळ क्षीण होते 
हुए देख एक बार तो वे चक्र लेकर इनके सामने दोडे और दूसरी 
बार चाबुक लेकर उन्होंने भीष्मको लळकारा और इस प्रकार भक्तके 
आरणोंकी रक्षा करते हुए दूसरे भक्तके गौरवको बढ़ाकर अपनी 
उभयतोमुखी भक्तवत्सटताका परिचय दिया । wat पाण्डवोंने जब 
“देखा कि भीष्मके रहते कोरबोंपर विजय पाना असम्भव-सा दै, 
तब उन्होंने खयं पितामहसे उनकी मृत्युका उपाय पूछा ओर उन्होंने 
: दया करके उसे बता दिया | उन्होंने बताया कि “ुपदकुमार 
शिखण्डी deat जन्मा था, इसलिये यद्यपि वह अब पुरुषके रूपमें 
बदल गया है, फिर भी मेरी cea वह त्री ही है । ऐसी cat 
उसपर मैं शक्न नहीं उठा सकता | वह यदि मेरे सामने युद्ध करने 
आयेगा तो मैं श्न नहीं चलाऊँगा | उस समय अजुन मुझे मार 
सकता है V क्षत्रियधमके पावन और वीरताका उदाहरण इससे 
बढ़कर और क्या होगा 2 
जिस समय युद्धमें मर्माहत होकर भीष्म धराशायी हुए, उस समय 
उनका रोम-रोम बाणोसे बिंध गया था। उन्हीं बाणोंपर वे सो गये, 
RÅA उनका स्पर्श नहीं हुआ | उस समय सूर्य दक्षिणायनमें ये । 
दक्षिणायनको देहत्यागके डिये उपयुक्त काळ न समझकर वे अयन- 
परिवतनके समयतक उसी शरशाय्यापर पढ़े रहे, क्योंकि पिताके 
वरदानसे मृत्यु उनके अधीन थी | भीष्मके गिरते ही उस दिन युद्ध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३० महाभारतके कुछ आदश पात्र 


बन्द हो गया | कौरव तथा पाण्डव वीर भीभजीको घेरकर उनके 
चारों ओर खड़े हो गये | मीष्मजोका सारा शरीर बाणोंपर तुला हुआ 
था | केवळ उनका सिर नीचे छटक रहा. था | उसके ळिये उन्होंने 
कोई सहारा माँगा | छोगोंने उत्तमोत्तम तकिये लाकर उनके सामने 
रख दिये, परन्तु उन्हें वे पसन्द नहीं आये | तत्र उन्होंने अजुनसे 
कहा--बेटा | तुम क्षत्रियधमको जानते हो, तुम मेरे अनुरूप 
तकिया लाकर दो P aya उन वीरशिरोमणिके अभिग्रायको समझ | 
गये । वीरोंके इशारे वीर ही समझ सकते हैं | उन्होंने बाण मारकर 
भीष्मजीके मस्तकको ऊंचा कर दिया, उन वाणोंपर उनका मस्तक 
टिक गया | इधर डुर्योधनने वाण निकाळनेमें कुशल वेद्योको 
भीष्मजीकी चिकित्साके लिये बुळावाया, परन्तु भीष्मपितामदने उन 
सबको सम्मानपूर्वक ळौटा दिया । उस वीरगतिको पाकर उन्होंने 
चिकित्सा कराना अपना अपमान समझा । सब ळोग उनकी 
असाधारण धर्मनिष्ठा और साहस देखकर दंग रह गये | उस समय | 
भी युद्ध बन्द कराने तथा दोनों galt शान्तिस्थापन करनेकी इन्होंने 
पूरी चेष्टा की, परन्तु उसमें ये सकळ नहीं इए | दैवका ऐसा ही 
विधान था | उसे कोन टाळ सकता था | 
वाणोकी असह्य वेदनासे भीमजीका गळा ga रहा था | 
उनका सारा शरीर जळ रहा था । उन्होंने पीनेके डिये पानी 
माँगा | छोगोंने ज्ञारियोंमें भरकर; शीतळ ओर सुगन्धित जळ उनके 
सामने उपस्थित किया | मीष्मने उसे ळोटा दिया | उन्होंने कहा 
कि पहले भोगे हुए मानवीय भोगोंको अब मैं खीकार नहीं कर 
सकता; क्योंकि इस समय मैं TRI पड़ा हूँ | तब उन्होंने 
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अुनको बुलाकर कहा--बेटा ! तुम्हों मुझे विवित्रत्‌ जळ पिळा 
सकते हो ।? अर्जुनने 'जो आज्ञाः कहकर अपने भायेमेंसे एक 
दमकता हुआ वाण निकाला और उसे पजन्या्से संयोजितकर 
भीष्मके वगलबाली जमीनपर मारा | उसी समय सवके देखते-देखते 
पृथ्वीमेंसे दिव्य जलकी एक धारा निकली और वह ठीक भीष्मजीके 
मुखपर गिरने ळगी | agah समान उस जछको पीकर मीष्मजी 
तृप्त हो गये और aah sa कर्मकी उन्होने भूरि भूरि प्रशंसा 
की । उसी समयसे भीष्मजीने अन्न-जळका त्याग कर दिया और फिर 
जितने दिन वे जीवित रहे, बाणोंकी मर्मान्तक पीड़ाके साथ-साथ 
भूख-प्यासकी असह्य वेदना भी सहते रहे । इस प्रकार उन्होंने 
बीरताके साथ-साथ 84 एवं सहनशक्तिकी पराकाष्ठा दिखा दी । 

महामना भीष्म आदर्श पितृभक्त, आदश सत्यप्रतिज्ञ एवं 
आदर्श वीर ही नहीं ये, वे शाखोके महान्‌ ज्ञाता, धर्म एवं ईश्वरके 
तत््वको जाननेवाळे एवं महान्‌ भगवद्भक्त भी थे। उनके अगाध 
ज्ञानकी खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रशंसा की और यहाँतक कह दिया 
कि आपके इस ळोकसे चले जानेपर सारे ज्ञान लुप्त हो जायंगे; 
संसारमें जो सन्देहग्रस्त विषय हैं, उनका समाधान करनेवाला आपके 
सिवा दूसरा कोई नहीं है, इत्यादि | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणा एवं 
शक्तिसे इन्होंने युधिष्टिको ळगातार कई दिनोंतक वर्णाश्रमध्मे, 
राजधर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म, AIA, दानधर्म, ST आदि अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषयोपर उपदेश दिया, जो महाभारतके शान्तिपवे तथा 
अनुशासनपवमें संगृहीत है । साक्षात्‌ धमके अंशसे उत्पन्न हुए तया 
धमकी प्रत्यक्ष मूर्ति महाराज युधिष्ठिक्की धर्मविषयक राङ्काओं- 
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का निवारण करना भीष्मका ही काम था | इनका उपदेश | 
घुननेके लिये व्यास आदि महर्षि मी उपस्थित इए थे | 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके माहात्म्य एवं प्रभावका ज्ञान जैसा | 
भीष्मको था, वैसा उस समय बहुत कम लोगांको था । धृतराष्ट्र एवं 
दुर्योधनको इन्होंने कई बार श्रीकृष्णकी महिमा सुनाई थी | राजमूय 
यज्ञमें अग्रपूजाके छिये श्रीकृष्णको ही सर्वोत्तम पात्र सिद्ध करते | 
इए इन्होने भरी समामें श्रीकृष्णकी महिमा गायी थी ओर उन्हें 
साक्षात्‌ इश्वर बतळाया या। श्रीकृष्ण जब अजुनकी ओरसे चक्र 
लेकर दौड़े तो Fela उनके हायोंसे मरनेमें अपना गौरव समझकर 
TSE ही उनकी पूजा करनेके लिये उनका आवाहन किया | 
इन्होंने युधिष्ठिरको भगवान्‌ विष्णुका जो सहख्ननामस्तोत्र छुनाया, 
उससे इनकी भगवद्भक्ति तथा भगवत्तत्तका ज्ञान टपका पड़ता È । 
आज भी उस विष्णुसहक्ननामका मक्तोमे वडा आदर है | भगवान्‌ 
शङ्कराचायने गीता, उपनिषदू एवं ब्रह्ममुत्रोंकी भाँति उसपर भी 
विस्तृत भाष्य डिला है | उनकी भक्तिका ही यह फळ था कि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अन्त समयमें उन्हे दर्शन देकर कृतार्थ 
किया। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान-सदाचार-जिस ओरसे भी हम | 
se चरित्रपर दृष्टि डाळते हैं उसी ओरसे हम उसे. आदर्श पाते 
a भीषकी कोटिके महापुरुष संसारके इतिहासमें इने-गिने ही 
i जाते हैं | यद्यपि भीष्म अपुत्र ही मरे फ़िर भी सारे त्रैवर्णिक 
"दू आजतक पितरोंका तर्पण करते समय इन्हें जल देते हैं | यह 

गौरव भारतके इतिद्वासमें और किसी भी नुष्पको 
पणात aa z मनुष्यको प्राप्त नहीं है | 
ला बे पितामहे नामसे पुकारता है | 
3 $ पुन्रवानोंके लिये भी Salat वस्तु È । 
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महाराज युधिष्ठिर भी भीष्मकी ही भाँति अत्यन्त उच्चकोटिके 
'महापुरुष थे | ये साश्चात्‌ धर्मक्रे अंशसे उत्पन्न हुए थे। ये धर्मके 
मूर्तिमान्‌ खरूप थे । इसीसे छोग इन्हें धर्मराजके नामसे पुकारते 
हैं । इनमें धेय, fear, सहिष्णुता, नम्रता, दयालुता और अविचळ 
प्रेम आदि अनेक लोकोत्तर गुण थे | ये अपने शीळ, सदाचार तथा 
विचारशील्ताके कारण बचपनमें ही अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे | 
जब ये बहुत छोटे थे, तमी इनके पिता महात्मा पाण्डु खर्गवासी हो 
TÀ । तभीसे यह अपने ताऊ ध्रतराष्ट्रको ही पिताके तुल्य मानकर 
उनका बड़ा आदर करते थे और उनकी किसी भी आज्ञाको ठाळते न 
ये । परन्तु धृतराष्ट्र अपने कुटिल खभावके कारण इनके गुणोंकी 
अशंसा सुन-सुनकर मन-ही-मन इनसे कुढ़ने लगे | इनका पुत्र 
दुर्योधन चाहता था कि किसी तरह पाण्डव कुछ दिनके लिये 
'इत्तिनापुरसे हट जायँ . तो उनकी अनुपस्थितिमे उनके पैतृक. 
अधिकारको छीनकर खयं राजा बन बेटूं । उसने अपने अन्धे एबं 
अज्ञान पिताको पट्टी पढ़ाकर इसके छिये राजी कर Bar | 
'धृतराष्ट्रने पाण्डबोंको बुलाकर उन्हें मेळा देखनेके बहाने वारणावत 
भेजनेका प्रस्ताव GET | उन्होंने उनकी आज्ञा समझकर उसपर 
कोई आपत्ति नहीं की और चुपचाप अपनी माता कुन्तीके. साथ 
पाचों भाई वारणावत चले गये | इन्हें जळा डाळनेके डिये वहाँ 
दुर्योधनने एक लाक्षामवन तैयार कराया था । उसीमें उन्हें रहनेकी 
आज्ञा इर । BELA ATA. PRS, री अकार 


~ 


Ho Fle पा० ३-४-- 


प्राण बचाकर मागे और जंगळकी शरण ढी । पीछेसे धृतराष्ट्रके पुत्राने 
मरा समझकर हस्तिनापुरके THAN चुपचाप अधिकार कर लिया । 

कुछ दिनोंके बाद दरौपदीके खयंवरमें जब पाण्डवोंका रइस 
खुळा, तब धृतराष्ट्रके R यह पता छगा कि पाण्डव अमी. 
जीवित हैं | तब तो धृतराष्ट्रने विदुरको भेजकर पाण्डवोंको हस्तिनापुर 
बुळवा बिया और अपने पुत्रोंके साथ उनका झगड़ा मिटा देनेके ' 
BY आधा राज्य लेकर queer रहनेका प्रस्ताव उनके 
सामने Ter | युविष्ठिरने उनकी यह आज्ञा भी खीकार कर À 
और वे अपने माझयोंक्रे साथ खाण्डवम्रस्थमें रहने लगे । वहाँ 
इन्होने अपनी एक अळग राजधानी वसा ली, जिसका नाग 
OM रक्‍खा गया | वहाँ इन्होंने एक राजस्‌य यज्ञ किं 
जिसमें बड़ेबड़े. राजाओंने आकर इन्हें बहुमूल्य उपहार दिये ak 
इन्हें अपना सम्राट खीकार किया | 


परन्तु INIRA JAA वहाँ भी इन्हें नहीं रहने दिया । दुर्य 
इनके वेभवको देखकर जलने ळगा | उसने एक विशाळ सभाभका 
तयार करके पाण्डवोंको जुएके छिये आमन्त्रित किया | al 


बुरा समझते हुए भी धृतराष्ट्रकी आज्ञा मानकर युधिष्टिरने उसकी 
निमन्त्रण. खीकार कर छिया और वहाँ दुर्योधनके मामा शकुनि 
कपटमरी चाडोंसे अपना सर्वस्व हार बैठे | यहाँतक कि मरी समा 
राजरानी दोपदीकी बड़ी भारी फजीहत की गयी | फिर भी TF 
अति युधिष्ठिरा वही भाव बना रहा | धृतराष्ट्रने भी उन्हें उर 
सार" Hoste Ber दियर" व स्य में 
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'दिया | परन्तु दुर्योधनको यह सहन नहीं हुआ | उसने धृतराष्ट्रको 
. समञ्चा-बुझाकर इस वातके डिये राजी कर छिया कि पाण्डवोंको 
दूत भेजकर फिरसे gern जाय और उनसे वनत्रासकी शर्तपर पुनः 
जूआ खेळा जाय । युधिष्टिर जूएका दुष्परिणाम एक वार देख चुके 
थे तया कौरवोंकी नीयतका भी पता चळ गया था | हिर मी अपने 
ताऊकी आश्ञाको वे as नहीं सके और बीचमेंसे ही लोट आये | 
_ अबकी वार भी युधिष्ठिर ही हारे और nea: उन्हें सब कुछ 
छोड़कर अपने भाईयों तथा राजरानी द्रौपदीके साथ बारह बके 
वनवास तथा एक वर्षके अज्ञातत्रासे लिये जाना पड़ा | पिताके 
आज्ञापालन-रूप धर्मके निर्वाहे ळिये उन्होंने सब कु चुपचाप 
"सह ळिया | धन्य पितुमक्ति ! 


महाराज युधिष्टिर बड़े ही धर्मभोरु एवं सददनशीछ ये | वे 
“सब प्रकारको हानि सहद सकते थे; परन्तु धमकी हानि उन्हें aa 
“नहीं थी । प्रथम बार जूएमें जब वे अपने चारों माझयोंको तथा 
अपने-आपको एवं द्रोपदीतकको हार गये और कौरवशोग भरी सभागें 
द्रौपदीका तिरस्कार करने छगे, उस समय मी धर्मपाससे बँचे रहनेके 
कारण उन्होंने चूं तक नहीं किया और चुपचाप सब कुछ सह 
fear | कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आँखोंके सामने अपनी 
A इत प्रकार gear होते नहीं देख सकता | उन्हींके मयसे 
उनके भाई भी कुछ नहीं बोले और जी मसोसकर रह गये | ये 
ळोग चाहते तो बळपूर्वक उस अमानुषी अत्याचारको रोक सकते 
ये | परन्तु पह erat करि HED NA दॉक्पर 
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रखकर द्वार गये a ये छोग चुप रहे । जिस द्रौपदीको इनके सामने | 
कोई आँख उठाकर मी देख लेता तो उसे अपने ग्राणोंसे हाथ घोरे. 
पडते, उसी द्रौपदीकी दुर्दशा इन्होंने अपनी ऑँखोंसे देखकर भी 
Sant प्रतिकार नहीं किया । युधिष्टिर यह भी जानते थे हि, 
शकुनिने उन्हें कपटपूर्वक जीता है | फिर भी उन्होंने अपनी at 
धर्मका त्याग कना उचित नहीं समझा । उन्होंने सब कुछ सहका 

भी सत्य और धर्मकी रक्षा की । धर्मप्रेम और सहनशीळताका इसे 

बड़ा उदाहरण जगतमें शायद ही कहीं मिले | | 

जब पाण्डव ळोग दूसरी बार भी जूएमें द्वार गये और वे 

जाने छगे, उस समय इस्तिनापुरकी प्रजाको बड़ा दुःख हुआ | सब 

aM कौरबोको कोपने ळगे ओर नगरवासी बहुत बड़ी संख्या 

घरपरिवारको छोड़कर इनके साथ चळनेके लिये इनके पीछे हो 

fea | उस समय भी धर्मराजने. कोरबोके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 

कहा और सब छोगोंको समनञा-बुझाकर किसी प्रकार ळौटाया | फि 
भी बहुत-से ब्राह्मण जबदस्ती इनके साथ हो छिये | उस सम 
धमराजको यह चिन्ता हुई कि इतने ब्राह्मण मेरे साथ चळ रहे है 
इनके भोजनकी क्या व्यवस्था होगी ? इन्हें अपने कष्टोंकी तनि 
भी परवा नहीं थी, परन्तु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकते थे | 
अन्तरम इन्होंने भगवान्‌ स॒यंकी आराधना करके उनसे एक ऐसा प 
प्राप्त किया जिसमें पकाया हुआ थोड़ा-सा भी भोजन अक्षय दी. 
जाता | उसीसे ये वनमें रहते हुए भी अतिथि ब्राह्षणांको मोज. 
करा८ aT "मे जन! करते Parine 'वोष्टण्भोगते हुए गै 
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इन्होंने आतिथ्य-धर्मका यथोचित पावन किया । महाराज युविष्ठिरके 
इसी धम्म-प्रेमसे आकर्षित होकर बडे-वड़े महर्षि इनके बनवासके 
समय इनके पास आकर रहते और यज्ञादि नाना प्रकारके 
धर्मानुष्ठान करते | ae 

महाराज युधिष्ठिर अजातशत्रुके नामसे प्रसिद्ध थे | उनका 
वास्तवमें किसीके साथ वैर नहीं था | शत्रुओके प्रति भी 
उनके हृदयमें सदा सद्भाव ही रहता था | शत्रु भी उनकी इष्टम 
सेवा और सद्दाचुभूतिके ही पात्र थे । अपकार करनेवालेका भी 
उपकार करना यही तो सन्तका सबसे बड़ा ळक्षण है। 
उमा सत कइ इहह घड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई ॥? 
गोखामी तुळसीदासजीकी यह उक्ति महाराज युधिष्ठिरम पूरी तर 
चरिताथ होती थी | एक बारकी बात है---जब पाण्डव gaat 
थे, घोषयात्राके बहाने राजा दुर्योधन अपने मन्त्रियों, भाइयों 
रनिवासकी feat तया बहुत बड़ी सेनाको साथ लेकर वनवासी 
पाण्डबोंको अपने वेभवसे जळानेके TI उदूदेश्यसे उस वनमें 
पहुँचा, वहाँ जलक्रीड़ाके विचारसे वह उस सरोवरके तटपर पहुँचा 
wel महाराज युधिष्टिर कुटी बनाकर रहते थे । सरोवरको 
गन्धवोने पहलेसे ही घेर Gel था | उनके साथ दुर्योषनकी 
मुठभेड़ हो गयी । बस, दोनों ओरसे बड़ा भीषण और रोमाञ्चकारी 
युद्ध छिड़ गया | विजय गन्धवोंकी ओर रही । उन ळोगोंने. 
रानियो-सद्वित दुर्योधनको कैद कर छिया | जब महाराज युचिष्टिरको 
यह समाचार fer तो उन्होंने अपने weit आज्ञा दी 
कि तुम (बोनस "राजा नको OTT 
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ळाओ । माना कि ये छोग हमारे शब हैं, परतु इस समर 
विपत्तिमें हैं । इस समय इनके अपराधोंको सुकर इनका सहायता 
करना ही हमारा धर्म है । शत्रु हैं. तो क्या, आखिर हैं तो हमारे 
भाई ही । हमारे रहते दूसरे छोग इनकी दुदशा कर, यह हम 
लोग दोसे देख सकते हैँ ! बस, फिर क्या या अजुनने अपनी 
बाणवर्षासे गन्धवोंके छक्के छुड़ा दिये और दुर्योधनको माझों' 
तथा रागियो-सहित उनके aged छुड़ा fea | दुर्योधनकी 
दुरमिसन्विको जानकर देवराज इन्द्रने ही दुर्योधनकों बाँध हे 
आनेके fa गन्धवोको मेजा था। महाराज युधिष्टिरके विशाइ 
हृदयको देखकर वे सब दंग रद्द गये | धन्य Sage | 


: एक समयकी बात है, द्रोपदीको आश्रममें अकेली छोड़का 
पाण्डव वनमें चळे गये ये, पीछेसे दुर्योधनका बहनोई सिन्धुर 


/ १ जयद्रथ उधर आ निकळा । द्वौपदीके अनुपम रूपळावण्यको देखा 


उसका मन बिगड़ गया | उसने द्रौपदीके सामने अपना पापपण 
प्रताव रखा, किन्तु द्रौपदीने उसे तिरस्कारपूर्वक ठुकरा fal 
तब तो उसने द्रौपदीको खींचकर जबदस्ती अपने रथपर वि. 
fear और उसे ले मागा । पीछेसे पाण्डवोंको जब जयद्र. 
शैतानीका पता लगा तो उन्होंने उसका पीछा क्रिया और थो 
ही देरमें उसे जा दबाया । पाण्डवोंने बात-की-बातमें उपै 
सारी सेनाओंको तदस-नइस कर डाळा | पापी जयद्रथने मय 
होकर ्रोपदीको रथसे नीचे उतार दिया और खयं प्राण a 

हग मेने, उसा. किया, भर, ओडी..द्वी देरे 8 
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पकड़कर धर्मराजके सामने ळा उपस्थित किया । धमराजने उसे 
सम्बन्धी समझकर दयापूवेक छोड़ दिया और इस प्रकार अपनी 
अद्‌भुत क्षमाशीलता एवं दयाळुताका परिचय दिया | 

महाराज युधिष्ठिर बड़े भारी विद्वान्‌, नीतिज्ञ और धर्मज्ञ तो 
थे ही; उनमें समता भी अद्भुत थी । एक समयकी बात है-जिस 
वनमें पाण्डबळोग रहते थे, वहाँ एक त्राह्मणणके अरणिसहित 
[मन्थनकाष्टसे जो किसी इक्षकी शाखापर SAT हुआ था, एक 
Ra अपना सींग खुजलाने लगा | यह काष्ठ उसके सींगमें फस 
गया | हिरन उसे लेकर भागा | मन्थनकाष्ठके न रहनेसे अग्निहोत्रमें 
बाधा आती देख ब्राह्मण पाण्डवोंके पास आया और उनसे यह मन्थन- 
काष्ठ ळा देनेकी प्राथना की | धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों 
माझयांको साथ लेकर मृगके पीछे भागे, परन्तु वह देखते-देखते 
उनकी आँखोंसे slaw हो गया | पाण्डव बहुत थक गये ये, प्यास . 
उन्हें अलग सता रही थी | धमराजकी आज्ञा पाकर Ae पानीकी 
तलासमें गये । थोडी ही दूरपर उन्हें एक सुन्दर जलाशय मिला | 
उसके समीप जाकर थ्यों ही वे जल Gah लिये ah कि उन्हें . 
यह आकाशवाणी छुनायी दी --'पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, तब 
जल पीना ॥ परन्तु नकुटको बड़ी प्यास लगी थी । उन्होंने आकाश- 
वाणीकी कोई परवा न की | फलतः पानी पीते ही वे नीर्जीव होकर 
जमीनपर लोट गये | पीछेसे धमराजने क्रमशः सहदेव, aya और 
भीमसेनको भेजा; परंतु उन तीनोंकी भी बही दशा हुई । अन्तमें 
--धेमराज खर्य उस ताळाबपर पुर उन्होंने भी बही आवाज 
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सुनी और साय ही अपने चारों भाइयोंको Fete होकर जमीन 
पर पढ़े देखा । इतनेमें उन्हें. एक विशालकाय यक्ष दीख पड़ा | 
उसने युविष्ठिरको बतछाया किं भिरे प्रश्नोंका उत्तर दिये fy 
जळ पीनेके कारण तुम्हारे भाश्योंकी यह दशा हुई है । यदि त 
भी ऐसी अनविकार चेश करोगे तो मारे जाओगे । ay 
उसके प्रशनोंका उत्तर देनेको तैयार हो गये । यक्षने जो-जो प्र्न 
युधिष्ट्रसे किये, उन सबका समुचित उत्तर देकर युधि 
यक्षका अच्छी तरह समाधान कर दिया । इनके उत्तरोंसे प्रस्न 
होकर यक्ष बोढा--'राजन्‌ | अपने भाइयोंमेंसे जिस किसीको त 
जिळाना wel, उसे मैं जीवित कर दूँ |! धर्मराजने नुले. 
) जीवित देखना चाहा | कारण पूछनेपर उन्होंने बताया कि गै. 
पिताकी दो भायाए थीं कुन्ती और माद्री । मेरी दृष्टिमे वे दते 
_ समान हैं । मैं चाहता हूँ कि वे दोनों पुत्रवती बनी रहें । gre 
पुत्र तो मैं मोजूद हूँ ही; मै चाहता हूँ कि माद्रीका भी एक पुत्र का 
रहे । इसीळ्यि मैंने भीम और अजुनको छोड़कर उसे fre 
ग्रायंना की है युधिष्टिरकी बुद्धिमत्ता तथा धर्ममत्ताकी परीक्षे 
fea खयं धर्मने यह ढीला की थी | उनकी इस अदूसुत 
देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर च. | 
भाइयोंको जीवित कर दिया | घ्ने उन्हें यह भी कहा कि 4 d | 
शुंग बनकर उस ब्राह्मणके मन्थनकाष्ठको ले गया था; at 
मन्यनकाष्ठ तुम्हारे सामने है | युभिष्ठिरने वह मन्यनकाष्ठ ॐ 
आाहुणको ले जाकर दे, दिया ॥ 2.०, 0७॥२०० by 050000 
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युधिष्ठिर जेसे सदाचारसम्पन्न थे बैसे ही विनयी भीथे। वे 
समयोचित व्यवहारमें बड़े कुशल थे | युरुजनांकी मान-मर्यादाका 
सदा ध्यान रखते थे | कठिन-से-कठिन समयमें भी वे शिशचारकी 


मर्यादाको नहीं भूछते थे | महाभारत-युद्धक आरम्ममें जव दोनों 
ओरकी Ge gah लिये daz खड़ी थो, उस समय उन्होंने 


सबसे पहले शह्ुसेनाके वीचमें जाकर पितामह भीष्म, आचा द्रोण . 
एवं कृपाचार्य तथा मामा शल्पके चरणोंमें प्रणाम किया और आशीर्वाद 
माँग | उनके इस बिनयपूर्ण एवं शिष्टजनोचित व्यवहारसे वे सभी 
गुरुजन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी हृदयसे विजय-कामना की | 
चारोने ही अन्यायी कौरवोंकी ओरसे छड़नेके किये बाध्य होनेपर 
खेद प्रकट किया और इसे अपनी कमजोरी बतळाथी | खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने, SHA इस आदर व्यवहारका अनुमोदन किया | 
युधिष्ठिरकी सत्यवादिता तो जगद्विज्यात थी | सब कोई जानते 
थे कि युधिष्टिर भय अथवा लोभवश कभी अक्षत्य नहीं बोलते | 
उनकी स॒त्यवादिताका ही फल था कि उनके रयके पहिये सदा पृथ्वीसे 
चार अङ्गुळ ऊँचे रहा करते थे | जीवनमें केवळ एक बार इन्होने , 
असत्य भाषण किया । उन्होंने द्रोणाचार्यके सामने अश्वत्थामा हाथीके /'. 
मारे जानेके बहाने झूठ-मूठ यह कह दिया कि “अश्वत्थामा मारा 


गया |? इसी एक वारकी सत्यच्युतिक्रे फळलरूप इनके रथके पहिये Y र ठी 
TAA सटकर चलने at और we मुहूतमरके लिये कल्पित? २? 


नरकका दृश्य भी देखना पड़ा | 
युधिप्रिरकी उदारता भी अलौकिक यी | जब कोरबोंने किसी 
मकार भी इतका, राज्य RAGA ॥ अंतर । लही) PTA rattas 


३२ महाभारतके कुछ आदश पाज 


पच गाँव लेव संतोष कला खीकार कर लिया और भाषा 
श्ीकृष्णाके द्वारा दुर्योधनको यह कळ भेजा कि “यदि वह हो 
हमारे कळुसार केवळ पाँच गाँव देना मंजूर कर ले तो हम युद 
न करें ॥ परतु दुर्योधनने Fe ईको नोकके बरार जमीन देश 
सीकर नहीं किया । तब Fe बाध्य होकर युद्ध छेइना पढ़ा। 
इतना ही नहीं, जब दुर्योधनकी सारी सेना मर-खप गयी और क्‌ 
खयं CHAO जाकर छिप रहा, उस समय इन्होंने उसके पा 
जाकर उसे अन्तिम बार युद्धके लिये लळ्कारते हुए यहाँतक कह 
दिया कि हममेंसे जिस-किसीके साथ तुम युद्ध कर सकते हो।' 
हममेंसे किसी एकपर भी तुम इनयुद्धमें बिजय पा लोगे तो सा, 
राज्य तुम्हारा हो जायगा ॥' भळा, इस प्रकारकी शते कोई दूत. 
कर सकता है ! जिस दुर्योधनका गदायुद्धमें भीमसेन भी, जो पाण्डो 
सबसे अधिक वळ्वान्‌ एवं गदायुद्धमे प्रवीण थे, मुकावला कत, 
हिचकते थे उसके साथ यह रात कर लेना कि “हममेंसे किती, 
एक्को तुम हरा दोगे तो राज्य तुम्हारा हयो जायगा, युधिष्टिर 
महाचुभावका ही काम था। a भीमसेनके साथ उसका ग्र 
होना ee और भीमसेनके द्वारा वह मारा. गया। 
इतना ही नहीं, युद्ध-समापतिके वाद जब grad 
राज्यामित्रेक हो गया और धृतराष्ट्रगान्वारी इन्हींके पास रहने की 
उस समय इन्होंने उनके साथ ऐसा सुन्दर बर्ताव किया किं 3६ 
अपने की मुका दुःख भूछ गया । इन्होंने दोनोंको इतना ई 
पहुँचाया, जितना उन्हें अपने A भी नहीं fet था । ये ती. 
राजकाज, Tha, Mh. ARRA हुए 
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इनकी सेवाके लिये बराबर समय निकाला करते थे तथा इनकी माता 
कुन्ती, सम्राज्ञी द्रौपदी तथा अपनी अन्य बहुओंके साथ देवी 
गान्धारीकी सेवा किया करती थीं | ये इस बातका सदा ध्यान रखते 
थे कि उनके सामने कभी कोई ऐसी बात न हो जिससे उनका 
पुत्र-ओक उमड़ पढ़े | अन्तमें जब धृतराष्ट्र और गान्धारीने अपनी 
रेष आयु वनमें बितानेका निश्चय किया, उस समय युधिष्टिरको 
बड़ा दुःख हुआ | ये खयं उनके साथ वन जानेको तैयार हो 
गये | बड़ी कठिनतासे व्यासजीने आकर उन्हें समझाया, तब कहीं 
ये धृतराष्ट्रगान्धारीकों वन भेजनेपर राजी हुए । फिर भी बुन्तीदेवी 
तो अपनी जेठ-जेठानीके साथ ही गयीं और अन्त समयतक 
उनकी सेवामें रहीं और उनके साथ ही प्राणत्याग भी किया | वन 
जानेसे पहले धृतराष्ट्रने अपने गरत पुत्रों तथा अन्य सम्बन्धियोंका 
विधिपूर्वक अन्तिम वार श्राद्ध करना चाहा और उन्हींके कल्याणके 
लिये ब्राह्मणोंको अपरिमित दान देना चाहा ! युधिष्ठिको जब 
उनकी इच्छा माळूम हुई तो इन्होंने बिहुरजीके द्वारा यह कहळाया 
कि 'अजुंनसद्वित मेरा प्राणपर्यन्त सबख आपके अर्पण है |? एवं 
उनकी इच्छासे मी अधिक खुळे हाथों खर्च करनेका प्रबन्ध कर 
दिया | फिर तो धृतराष्ट्रने बडे विधि-विधानसे अपने सम्बन्धियोंका 
श्राद्ध किया और ब्राह्मणोंको भरपूर दान दिया | उस समय महाराज 
JARA gee आज्ञानुसार धन और Talat नदी-सी वहा 
दी | जिसके किये सौकी आज्ञा इई, उसे हजार दिया गया। जब 
वृतराष्ट्रगान्यारी वनको जाने ळगे, उस समय पाण्डवलोग अपनी 
Ua TTR. ARCO, हे पहुँचाने गये जिन 


४४ महाभारतके कुछ आदश पात्र 


धृतराषट्रकी बदौळत पाण्डबोंको मारी-मारी विपत्तियोंका सामना करना 
पहा, जिनके कारण उन्हें अपने पैतृक-अधिकारसे वञ्चित रहना 
पड़ा और कितनी बार वनवासके कष्ट उठाने पड़े, जिनक 
उपस्थितिमे उनके पुत्राने सती-शिरोमणि द्रोपदीका मरी समामे घो! 
अपमान किया और जिन्होंने उन्हें दर-दरका भिखारी वना दिय 
और पाँच गाँवतक देना मंजूर नहीं किया-जिसके फलखरूप दोगे, 
ओरसे इतना भीषण भरसंहार हआ--उन्‍्हीं धृतराष्ट्रके प्रति इतना | 
Rgs प्रेम-भाव रखना और अन्ततक उन्हें सुख पहुँचानेकी पूर 
चेश करना युपिष्ठिर-जैस्ती महान्‌ आत्माका ही काम था । वेर 
प्रति ऐसा सदूव्यवहार जगतूके Rea कम ही देखनेको मिलेगा । 
महाराज युधिप्ठिरकी शरणागतवत्सछता तथा प्रेम तो ओर. 
भी विलक्षण था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमन तथा यादव 
संहारकी बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ। 
इन्होंने सोचा कि जब हमारे परम आत्मीय तथा हितू श्रीकृष्ण ही. 
इस धरातळपर न रहे, जिनकी बदौलत हमने सब कुछ M 
था, तो फिर हमारे ढिये यह राज्य-सुख किस कामका ओर हे 
जीवनको ही रखनेसे क्या प्रयोजन | श्रीकृष्णकी बात तो अल 
रही, वे तो पाण्डवोंके जीवनप्राण एवं we ही ये, उनके उप 
तो उनका सब कुछ निर्भर था; कौखोंके विनाशपर ही उन्हें A 
दुःख हुआ था कि विजय तथा राज्य-प्राप्तिक उपल्क्ष्यमें 
मनानेके बदले वे सत्र कुछ छोड़कर वन जानेको तैयार हो 'े 
ये | बड़ी कठिनतासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तया महर्षि व्यास आदि 
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उन्हें समझा-बुझाकर राज्याभिषेकके ..ळ्यि तैयार किया था। 
भीष्मपितामहने भी धर्मका उपदेश देकर इनका शोक दूर करनेकी 
चेष्टा की तथा भीष्मजीकी आज्ञा पाकर इन्होंने राज्य भी किया, परन्तु 
खजनवधसे होनेवाली ग्लानि इनके चित्तसे ater दूर नहीं हुई | 
अब MMT परमधामगमनकी वात सुनकर तो इन्होंने बन जानेका 
em निश्चय कर लिया और अजुनके पौत्र कुमार परीक्षितको राजगद्दी- 
पर बिठाकर तथा SI एवं धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुको उनकी 
देख-माछमें नियुक्तकर वे अपने चारों भाई तथा द्रौपदीको साथ 
लेकर हस्तिनापुरसे चळ पड़े | पृथ्वी-प्रदक्षिणाके उद्देश्यसे कई 
देशोंमें gua हुए वे हिमालयको पारकर मेरुपब॑तकी ओर बढ़ रहे 
थे । रास्तेमें देवी द्रौपदी तथा इनके चारों भाई एक-एक करके 
क्रमशः गिरते गये । इनके गिरनेकी भी परवा न कर युधिष्टिर आगे 
बढ़ते ही गये | इतनेमें ही खयं देवराज इन्द्र रथपर चढ़कर इन्हे 
लेनेके लिये आये और इन्हें रथपर चढ़ जानेको कहा | युधिश्टिरने 
अपने भाइयों तथा पतिप्राणा देवी द्रौपदीके बिना अकेले रथपर 
बैठना खीकार नहीं किया । sah यह विश्वास दिलानेपर कि “वे 
लोग तुमसे पहले ही Gad पहुँच चुके हैं, इन्होंने रथपर चढ़ना 
खीकार किया | परन्तु इनके साथ एक कुत्ता भी था, जो Tae ही 
` इनके साथ चल रहा था | युधिष्ठिरने चाहा कि वह कुत्ता भी उनके 
साथ चले | इन्द्रके आपत्ति करनेपर उन्होंने साफ कह दिया कि 
खामिमक्त कुत्तेको छोड़कर मैं अकेला स्वगे जानेके लिये तैयार नहीं 
= ॥ यह कुत्ता और कोई नहीं था, स्वय धर्म ही युधिष्ठिरकी 
परीक्षाके लिये उनके साथ हो RA थे । युधिष्टिरकी इस 
अनुपम शरणागतवत्सळताको देखकर वे अपने असली रूपमें 
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प्रकट हो गये और geen रथमें बिठाकर इन्दर एवं अन्य 
देवताओं तथा देवर्षियोंके साथ उपरके लोकोंमें चले गये | उस समय. 
देवर्षि नारदने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि “महाराज BBR 
पहले कोई भौतिक शरीरसे स्वर्ग गया हो, ऐसा छुननेमें नहीं आया 
ऊपर जाते हुए युषिष्टिरने नक्षत्रों एवं तारोंको देवताओंके छोकोंके. 
रूपमें देखा | फिर भी देवराज RA उन्होंने यही कहा कि “जहाँ मेरे 
भाई-बन्धु तथा देवी-दरौपदी हों, वहीं मुझे ले चळिये; वहीं जानेपर 
मुझे शान्ति मिलेगी, अन्त्र नहीं | जहाँ मेरे भाई नहीं हैं वह स्र 
भी मेरे किस कामका !? धन्य बन्घुप्रेम ! 

आगे जाकर जब देवराज इन्द्रकी मायासे उन्हें नरकका इर 
दिखायी पड़ा और वहाँ इन्होंने अपने mah कराहने और रोनेकी 
आवाज पुनी, साथ ही इन्होंने छोगोंको यह कहते भी सुना कि 
Tenis | थोड़ा रुक जाइये, आपके यहाँ रहनेसे हमें नरककी पीडा 
नहीं सताती? तब तो ये वहीं रुक गये और जो देवदूत उन्हे वहाँ ले 
आया या, उप्तसे उन्होंने कढा कि 'हम तो यहीं रहेंगे; जब हमारे 
रहनेसे यके जीवांको ga मिळता है तो यह नरक ही हमारे लिये 
ENA बढ़कर है |? धन्य दयालुता | 

थोड़ी ही हा वह दृश्य गायन हो गया और वहाँ इन्द्र 
आदि देवता आ पहुँचे | वे सब इनके इस सुन्दर भावसे बहुत प्रस्न 


. हुए और उन्होंने बतलाया कि 'तुमने gaa गुरु द्रोणाचार्यकों उनके 
» पुत्रकी Taal विश्‍वास दिलाया या, इसील्ये तुम्हें छळले नरका 
, दिखाया गया था | तुम्हारे सब भाई दिव्यलोकमे पहुँच गये है ९. 


उसके बाद युधिष्ठिर भगवानके परमधाममें गये और वहाँ उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीक्षणके उसी रूपमें दशन किये, जिस रूपमे वे पहले उन्‍हें 
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धमराज युधिष्ठिर ७७ 
मत्यंळोकमे देखते आये थे | वहीं श्रीकृष्णाकी परिचर्या करते हुए अजुनको 
मी देखा । अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदीको भी उन्होंने दूतरे- 
दूसरे स्थानोंमें देखा | अन्तमें वे अपने पिता धर्मके झरीरमे प्रविष्ट हो 
गये | इस प्रकार TBA अपने धर्मके वळसे goa गति पायी | 

युधिष्टिरकी पवित्रताक्रा ऐसा अद्भुत प्रभाव या कि वे जहाँ 
जाते, वहाँका वातावरण अत्यन्त qa दो जाता था। जिस 
समय पाण्डव अञज्ञातरूपमें राजा विराटके यहाँ रह रहे थे, उस समय 
AAA इनका पता लगाना चाहा । उसी प्रसङ्गमें मीष्मपितामहने, 
जो पाण्डोंके प्रभातको भळीभॉति जानते थे, उन्हें बतळाया कि 
राजा युधिष्ठिर fra नगरमें या राष्ट्रमें दोगे, वहाँ जनता भी 
दानशील, प्रियवादिनी, जितेन्द्रिय एवं semis होगी। जहाँ वे 
रहते होंगे, वहाँके लोग संयमी, सत्यपरायण तथा घर्ममें तत्पर 
होंगे | उनमें ईर्ष्या, अभिमान, मत्सर आदि दोष नहीं होंगे । वहाँ 
हर समय वेद-ध्यनि होती होगी, यज्ञ होते होंगे, ठीक समयपर 
वर्षा होतो होगी, aA भूमि घन-ान्यपू्ण तथा सब प्रकारके 
wit एवं उपद्रवोसे शून्य होगी, वहाँ गाये अधिक एवं ge 
होंगी इत्यादि | यही नहीं, हम ऊपर देख चुके है. किं उनकी सनिधिसे 
नरकके प्राणियोंतकको सुख-शान्ति मिळती थी । राजा नहुषने जिन्हें 
o महर्षि अगस्त्यके शापसे अजगरकी योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने 
` उसी रूपसे भीमसेनको अपने aget फॅसा छिया था, युधिष्ठिरके 
दर्शन तथा उनके साथ सम्माषण करनेमात्रसे अजगरकी योनिसे 
छूटकर पुनः खर्ग प्राप्त किया | ऐसे पुण्यस्लोक महाराज युपिष्ठिरके 
चरित्रका जितना भी हम मनन करेंगे उतने ही पवित्र होंगे । 
“मो चिबरद्धेति युधिष्टिरकीतेनेन (7 
oo 
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` ( ३ ) वीखर अर्जुन 


अजुन साक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार थे | ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके: 
परम भक्त, सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथके एक उत्तम यत्न 
थे । इनको निमित्त बनाकर भगवानूने महाभारत-युद्धमें बड़े-बड़े. 
योद्धाओंका संहार किया और इस प्रकार अपने अवतारके अन्यतम. 
उद्देश्य भू-भारहरणको सिद्ध किया | इस वातको स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीताके विश्वरूपदशनके ्रसङ्गमें यह कहते हुए खीकार 
किया है कि 'ये सब तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके. 
हैं, तुम्हें इनके aad केवळ निमित्त वनना होगा? ( ११। ३३ )।' 
इनकी भक्ति तथा मित्रताको भी भगवानूने गीतामें ही “भक्तोऽसि मे 
सखा चेति, इष्टो$सि मे दृढर्मिते! आदि राब्दोमे खीकार किया 
है | जिसे खयं भगवान्‌ अपना भक्त और प्यारा मानें और उद्धोषित. 
करे, उसके भक्त होनेमें दूसरे किसी प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ।. 
गीताके अन्तमें करिष्ये वंचनं तव? यह कहकर अर्डुनने खयं भगवानके 
हाथका यन्न वननेकी प्रतिज्ञा की है ओर महाभारतके अनुशीळनसे' 
इस वातका पर्याप्त प्रमाण भी मिळता है कि उन्होंने अन्ततक 
इस प्रतिज्ञाका भलीभाति निर्वाह किया । गीतासे ही इस बातका भी 
प्रमाण मिळता है कि ये भगवानको अपना सखा मानते थे और उनके: 
साथ वराषरीका नाता भी रखते थे | श्रीकृष्ण और अजुन अनेकः 
बार Rafi ena महीनों साथ रहे थे और ऐसे अबसरोंपर 
खाभाविक ही उनका उठना-बैटना, खाना-पीना, घूमना-फिरना, 


सोना-लेटना साथ ही होता था और ऐसी, तिम ooh परस्पर 


| वीरवर अजुन ४९ 
किसी प्रकारका सङ्कोच नहीं रह गया था | दोनोंका एक-दूसरेके 
साय खुळा व्यवहार था, अभिनहृदयता थी, दोनोंका एक-दूसरेके. 
अन्तःपुरमे भी निःसङ्कोच आना-जाना, उठना-बेठना होता था, एक- 
दूसरेसे किसी प्रकारका पर्दा नहीं था । इन दोनोंमें कैका प्रेम या, 
इसका वर्णन सल्जयने घृतराष्ट्रको पाण्डबोंका सन्देश कहते समय 
सुनाया था । युद्धके पूर्वे जब सञ्जय कौरवोंका संदेश लेकर उपप्लव्यमें 
पाण्डबोंके पास गये, उस समय श्रीकृष्ण और अजुनको उन्होंने किंस 
अवस्थामे देखा, इसका वर्णन करते इए सञ्जय कहते हैं---'महाराज | 
आपका सन्देश घुनानेके लिये मैं अजुनके अन्तःपुरमें गया | उस स्थानमें: 
अभिमन्यु और नकुल-सहृदेव भी नहीं जा सकते थे । वहाँ 
पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण अजुनकी 
गोदमें A हुए हैं तथा अजुनके चरण द्रौपदी और सत्यमामाकी. 
गोदमें हैं? इत्यादि | 


जब पाण्डव जुएकी शतके अनुसार TA चले जाते हैं, उस समय 
भावान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिळनेके लिये आते हैं | उस समय वे अजुनके. 
साथ अपनी अभिन्नताका उल्लेख करते हुए कहते हैं--'अजुन ! तुम एक- 
मात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ । जो मेरे हैं, वे तुम्हारे हैं 
और जो तुम्हारे हैं, वे मेरे हैं । जो तुमसे द्वेष करता है, वह मुझसे an 
करता है और जो तुम्हारा प्रेमी दै, वह मेरा प्रेमी दै । तुम नर हो और मैं 
नारायण तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे । हम ATA कोई अन्तर 
नहीं है, इम दोनों एक हैं p अर्जुन श्रीकृष्णको कितने प्रिय थे तथा दोनोंमे, 
कैसी अमिज्ञता थी--इसका प्रमाण महामारतकी कई घटनाओंसे 
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«0 महाभारतके कुछ ATA पात्र 


मिळता है | जब अर्जुन अपने वनवासके समय तीर्थयात्रके age 
mae पहुँचते हैं तो भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण उनका समाचार पाते 
ही उनसे मिळनेके डिये द्वारिकासे प्रमासक्षेत्रको जाते हैं और बहाँसे 
उन्हें रैवतक पर्वतपर ळे आकर कई दिन उनके साथ वहीं बिताते 
हैं । ऐवतक पर्वतसे दोनों द्वारका चले आते हैं और द्वारकामें अजुन 
श्रीकृष्णके ही महळोमे कई दिनोंतक उनके प्रिय अतिथिके रूपमें 
रहते हैं और रातको दोनों साथ सोते हैं | वहाँ जब श्रीकृष्णको पता 
चलता है कि अजुन उनकी बहिन सुमद्रासे विवाह करना चाहते हैं 
तो वे उनके बिना पूछे ही इसके लिये अनुमति दे देते हैं और उसे 
हरकर ले जानेकी युक्ति भी बतळा देते हैं | इतना ही नहीं, अपना 
रथ और हथियार भी उन्हें दे देते हैं एवं छुभद्रा-हरण हो जानेके 
बाद जब बळरामजी इसका विरोध करते हैं तो वे उन्हें समझा-बुझा- 
कर मना लेते हैं ओर वहीं द्वारकामें छुभद्वाका पाणिग्रहण हो जाता 
है । यही नहीं, खाण्डवदाहे प्रसङ्गमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रसे यह 
वरदान AR है किं उनकी अजुनके साथ मित्रता उत्तरोत्तर बढ़ती 
हीं जाय | खाण्डवदाहके परङ्गमें ही अजुन और श्रीकृष्णकी अभिनताका 
एक ओर प्रमाण मिडता है | खाण्डववनके भयङ्कर अग्निकाण्डमेसे 
मय दानव निकछ भागनेकी चेष्टा कर रहा था | अग्निदेव मूर्तिमान्‌ 
होकर उसे जळा डाळनेके GY उसके पीछे दौड़ रहे थे । उनकी 
सहायताके छिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपना चक्र ळिये उसे मारेको 
mga थे | मय दानवने अपने बचनेका कोई उपाय न देखकर 
अजुनकी शरण ळी और अजुनने उसे अभयदान दे दिया | अब तो 
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श्रीकृष्णने मी अपना चक्र वापस ले ल्या और अग्निदेवने भी उसका 
पीछा करना छोड़ दिया | मय दानवके प्राण बच गये । मय दानवने 
उपकारके बदलेमें अजुनकी कुछ सेवा करनी चाही | अजुनने 
कहा--'तुम श्रीकृष्णकी सेवा कर दो, इसीसे मेरी सेवा हो जायगी ।” 
मय दानव बड़ा निपुण शिल्पी था। श्रीकृ्णने उससे महाराजः 
यधिष्टिरके लिये एक बड़ा सुन्दर सभामवन तैयार कराया | इस' 
प्रकार अर्जुन और श्रीकृष्ण सदा एक-दूसरेका प्रिय करते रहते थे । 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण अजुनको प्यार करते थे, उसी प्रकार 
अजुन मी श्रीकृष्णको अपना परम आत्मीय एवं हितू समझते ये | यही 
कारण था कि उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक अरब नारायणी सेना' 
न लेकर अकेले और निहत्ये श्रीकृष्णको ही सद्दायकके रूपमें वरण 
किया । जहाँ भगवान्‌ एवं उनके ऐश्वर्यका मुकाबळा होता R, 
वहाँ सच्चे भक्त ऐश्वर्यको त्यागकर भगवानका दी वरण करते È । 
श्रीकृष्णने भी उनके प्रेमके वशीभूत होकर युद्धमें उनका सारथ्य करना 
स्यीकाए किया । अर्जुन साथ-ही-साथ अपने जीवनरूप रयकी 
वागडोर भी उन्हींके हाथोंमें सौपकर सदाके लिये निश्चिन्त हो गये । 
फिर तो aga बिजय और रक्षा--योग और क्षे--दोनोंकी 
चिन्ता सर्वसमर्थ श्रीकृष्णके करधोंपर चढी गयी | उनकी तो यह प्रतिज्ञा 
ही टहरा कि जो कोई अनन्यभावसे उनका चिन्तन करते हुए अपनी 
सारी चिन्ताएँ उन्हींपर डाळ देते हैं, उनके योग-क्षेमका भार वे अपने 
कनधोपर ले लेते हैं | कोई भी अपना भार उनके ऊपर डालकर देख ले। 
` बस, फिरक्या था ! अब तो अडुनको जिताने और भीष्म-जैसेः 
SAAS , उनकी. रक्षा केका, सारा मार श्रीकृष्ण- 
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पर आ गया । वैसे बिजय तो पाण्डवोंकी पहलेसे ही निश्चित थी; 
क्योंकि ध उसके साथ था । जिस ओर धर्मे, उस ओर श्रीकृष्ण 
और जिस ओर श्रीकृष्ण, उस ओर विजय--यह तो सदाका नियम है | 
फिर तो युद्धके प्रारम्भमे शत्रुओंको पराजित करनेके ळिये अशुंनसे 
रणचण्डीका आवाहन एवं स्तवन कराना तथा प्रत्यक्ष दर्शन करके 
विजयके BY उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, भगवद्गीताके उपदेश 
तया क्िविरूपदर्शनके द्वारा उनके मोइका निवारण करना, युद्ध 
शत्र न ळेनेकी प्रतिज्ञाकी परवा न कर भीष्मकी प्रचण्ड बाणवर्षाको 
रोकनेमें असमर्थ अर्जुनी प्राणरक्षाके लिये एक बार चक्र लेकर तथा 
दूसरी बार चाबुक लेकर भीष्मके सामने दौड़ना, भगदत्तके छोड़ 
हुए सर्वसंहदरक वैष्णवाज्लको अपनी छातीपर ळे लेना, रथको R 
दबाकर कणके छोड़े हुए सर्पमुख बाणसे अजुनकी रक्षा करना तथा 
HAA जले हुए अजुनके रथको अपने सङ्कल्पके द्वारा कायम रखना 
आदि अनेकों लीलाए श्रीक्ृष्णने अजुनके योगक्षमके निर्वाह के लिये कीं। 
भीष्मको पाण्डवोंसे छड़तेछड़ते नौ दिन हो गये थे | फिर भी 
'उनके पराक्रमर्मे किसो प्रकारकी शिथिळता नहीं आ पायी थी | 
प्रतिदिन वे पाण्डव-पक्षके हजारों वीरोंका संहार कर रहे थे | उनपर 
विजय पानेका पाण्डबोंको कोई मार्ग नहीं gM रहा था | महाराज 
युचिष्ठिरने बढ़े ही करुणापूर्ण शब्दोंमें सारी परिस्थिति अपनी नोकाके 
करणार श्रीकृष्णके सामने रक्खा । श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते 
इए जो कुछ कहा, उससे उनका अजुनके प्रति असाधारण प्रेम प्रकट 
होता है । साय दी अजुनके सम्बन्धे उनकी कैसी ऊँची धारणा यी, 
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इसका भी पता लगता है । श्रीकृष्ण बोले-“धमेराज | आप बिल्कुछ 
चिन्ता न करें | भीष्मके मारे जानेपर ही यदि आपको विजय 
दिखायी देती हो तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ । आपके 
भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी तया शिष्य हैं; आवश्यकता हो तो 
मैं इनके लिये अपने शरीरका मांस भी काटकर दे सकता हूँ और 
ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते हैं. । अलुनने उपष्लब्यमें सबके 
सामने भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसकी मुझे हर तरहसे 
रक्षा करनी है | जिस कामके लिये अजुन मुझे आज्ञा दें, उसे मुझे 
अवश्य करना चाहिये | अथवा भीष्मको मारना अशुनके ल्यि कौन 
बड़ी बात है । राजन्‌ ! यदि अर्जुन तैयार हो जाये तो वे असम्भव 
कार्य भी कर सकते हैं | दैत्य एवं दानवोके साथ सम्पूर्ण देवता 
भी युद्ध करने आ जायँ तो अजुन उन्हें भी परास्त कर सकते है, 
फिर भीष्मवी तो बात ही क्या है !? सच है,कतुमकतुमन्यथाकर्त समर्थ: 
भगवान्‌ जिसके रक्षक एवं सहायक हों, वह क्‍या नहीं कर सकता १ 
पुत्रशोकसे पीडित अर्जुन अभिमन्युकी मृत्युका प्रधान कारण 
जयद्र्थको समझकर दूसरे दिन wea पहले जयद्रथको मार 
डालनेकी प्रतिज्ञा कर बैठते हैं और साथ ही यह भी प्रतिज्ञा कर 
लेते हैं कि 'ऐसा न कर सका तो मैं खयं जळती हुई आगमे कूद 
पहूँगा ॥ “योगक्षेमं वहाम्यहम? इस वचनके असार अञुनकी इस 
प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेका भार भी श्रीकृष्णपर आ पड़ा था | जन 
तो उनके भरोसे निश्चिन्त ये । इधर कोखोंकी ओरसे जयद्र्थको 
बचानेकी पूरी चेष्टा हो रही थी। उसी दिन श्रीकृष्ण आधो रातके 
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समय ही जाग पडे और सारथि दास्कको बुलाकर कहने 
aa _cen ! मेरे BY ली, मित्र भयत्रा भाईबन्छु कोई भी 
अजुनसे बढ़कर प्रिय नहीं है । इस संसारको अजुंनके बिना मैं एक 
क्षण भी नहीं देख सकता। ऐसा हो दी नहीं सकता । कळ सारी 
दुनिया इस बातका परिचय पा जायेगी कि में अजुनका मित्र हूँ । 
जो उनसे द्वेष रखता है, वह मेरा द्वेषी है, जो उनके अनुकूल दै, 
वह मेरे अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धिमें इस तका निश्चय कर छो 
कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। मेरा विश्वास È कि अजुन कळ जिस-जिस 
वीरको मारेका प्रयत्न करेगे, वहाँ-वहाँ अवश्य उनकी विजय द्वोगी।! 
भला, ऐसे मित्रवत्सल प्रभु जिसके लिये इस प्रकार उद्यत हो, 
उसको विजयमें क्या सन्देह हो सकता है ! दूसरे दिन श्रीङृष्णकी 
बतायी हुई युक्तिसे जयद्रथको मारकर अजुनने अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
की और सारे संसारने देखा कि श्रीकृष्णकी कृपासे अजुनका बाळ 
भी वाँका नहीं हुआ | 
कर्ण अजुनके साय Bea ही ईर्ष्या रखता था | दोनों एक 
दूसरेके रोके ग्राहक थे | भीष्मके मरणके बाद भगवान्‌ 
श्रीक्षण्णको अजुनके डिये सबसे अधिक मय कर्णसे ही था। उसके 
पास gaat दी इई एक अमोध शक्ति थी, जिसे उसने अजुनको 
मारनेके लिये ही रख छोड था। उस शक्तिके बलपर वद अर्जुनकी 
मरा इआ ae समझता था । उसका प्रयोग एक ही बार हो सकता 
या । कणको उस शक्तिसे हीन करनेके GY भगवानने È 
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पराक्रम दिखाया कि कर्णके प्राणोंपर भी बन आयी। वह उसके 
अद्वारोंको नहीं सहद सका । उसने बाध्य होकर वह TAKA शक्ति 
घगेत्कचपर छोड़ दी और उसने घटोत्कचका काम तमाम कर 
दिया । घटोत्कचके मारे जानेसे TSA ज्ित्रिरमें शोक छा गया। 
सबकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने ळ्गी | परतु इस घटनासे 
श्रीकृष्ण बढ़े प्रसन्न इए । वे हर्षसे झूमकर नाचने छगे। उन्होंने 
अ्डुनको गले छगाकर उनकी पीठ Seal; ALA गजना की | 
अजुनने उनके वेमीके इस प्रकारका आनन्द मनानेका रहस्य जानना 
चाहा; क्योंकि वे जानते थे कि मगवान्‌की कोई भी क्रिया अकारण 
नह होती | इसके SRA श्रीकृष्णने जो कुछ कहा, उससे उनका 
अर्डुनके प्रति अगाध प्रेम झछकता È | उन्होने कहा-अशुन | आज 
सचमुच मेरे fea बड़े ही आनन्दका भवस है। कारण A 
चाहते हो ? सुनो | तुम समझते हो कर्णने घटोत्कचको मारा दै; 
पर मैं कहता हूँ कि इन्द्की दी इहै bo निष्फळ S 
घगोत्कचने ही कर्णको मार डाळा है, अब तुम करणको मरा हला € 
समझो | कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो कके हायमें शक्ति 
रहते उसके मुकाबलेमें ठहर सकता l उन्होंने यह भी बतळाया 
कि मैंने तुम्हारे द्वितके लिये जरासन्ध, RUT आदिको र 
'एक करके मखा डाळा | ये छोग पहले न मारे गये हो 
इस समय बड़े भयङ्कर सिद्ध होते । इमळोगोंसे द्वेष रखनेके कारण 
चे छोग अवश्य ही कीरबोंका पक्ष लेते और दुर्योधनका सद्दारा 
'पाकर वे समस्त भूमण्डलको जीत लेते | उनके oi देव- 
नदि, नाझ, केके , लिये दी मेरा अबतार हुआ है ।' इसी 
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प्रसङ्गपर उन्होंने सात्यकिसे यह भी कहा कि 'कौरवपक्षके सब 
an कर्णको ae aoe दिया करते थे कि अजुनके सिवा किसी 
दूसरेपर शक्तिका प्रयोग न करे और वह भी इसी विचारमें रहता 
या; परन्तु मैं ही उसे मोहमें डाळ देता था | यही कारण है कि 
उसने FGA शक्तिका प्रहार नहों किपा । सात्यके | अजुनके 
fea वह शक्ति मृत्युरूप है--यह सोच-सोचकर मुझे रातों नाद 
नहीं आती थी | आज वह धटोत्कचपर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी-- 
यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अझुन मौतके मुँहसे छूट 
| गये | मैं अजुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, 
” उतनी अपने माता-पिता, तुम-जेसे भाइयों तथा अपने प्राणोंकी 
भी रक्षा आवश्‍यक नहीं समझता | तीनों लोकोंके राज्यकी अपेक्षा 
मी यदि कोई दुल्भ वस्तु हो, तो उसे भी मैं अर्जुनके बिना नहीं 
चाहता | इसीडिये आज अजुन मानो मरकर जी उठे हैं, ऐसा 
समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है | इसीलिये इस aa 
मैंने राक्षस षटोकचको ही कणसे ळडनेके fea भेजा था, उसके 
anak कोई कणको नहीं an सकता था |? भगत्रानूके इन 
से स्पष्ट हो जाता है कि अजुन मगवान्‌को कितने प्रिय थे और 
उनकी बे कितनी संभाळ रखते ये । जो अपनेको भगवान के हाथका 
जू वना देता दै, ul मगान्‌ इसी प्रकार सँमाल रखते हैं 
Se बाळ भी बॉका नहीं होने देते । ऐसे uence प्रमुकी 
श्र्णक छोडकर जो और-और सहारे dea रहते हैं, उनके 
समान मख कोन होगा | ; 
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्रोणाचार्यके वधसे अमर्षित होकर वीर अश्वत्यामाने पाण्डबोंके 
प्रति आग्नेया्का प्रयोग किया । उसके get ही आकारासे 
बाणोंकी वर्षा होने छगी और सेनामें चारों ओर आग फेल गयी | 
अर्जुन अकेले एक अक्षौहिणी सेना लेकर अश्वत्थामाका मुकाबला कर 
रहे थे । उस अखके प्रमावसे उनकी सारी सेना इस प्रकार दग 
हो गयी कि उसका नाम-निशानतक मिट गया; परन्तु श्रीकृष्ण और 
अर्जुनके शरीरपर आँचतक नहीं आयी । इन दोनों महापुरुषोंको 
aah प्रभावसे मुक्त देखकर अश्वत्यामा चकित और चिन्तित हो 
गया | अपने हाथका धनुष फेककर वह रथसे कूद पड़ा ओर 
Rar है, धिक्कार है? कहता हुआ रणभूमिसे भाग चला | 
इतनेमें ही उसे व्यासजी दिखायी दिये | उसने उन्हें प्रणाम किया 
और उस सर्वसंहारी अलका श्रीकृष्ण और अशुनपर कुछ प्रमातर 
न पडनेका कारण पूछा | तब व्यासजीने उसे बताया कि श्रीकृष्ण 
नारायण ऋषिके अवतार हैं और aA नरके अवतार हैं, 
इनका प्रभाव नारायणके ही समान है । ये दोनों ऋषि संसारको 
धर्व-मर्यादामें waa लिये प्रत्येक युगमे अवतार लेते हैं j 
व्यासजीकी इन बातोंको सुनकर अश्वत्यामाकी शङ्का दूर हो गयी 
और उसकी अर्जुन और श्रीक्ृष्णमें महत्त्व-चुद्धि दो गयी । व्यासजीके 
इन बचनोंसे भी श्रीकृष्ण और अजजुनकी अभिनता सिद्ध होती है। 

अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके तो झपापात्र थे ही) भगवान्‌ 
शक्करकी भी उनपर बड़ी कृपा थी । युद्धम इन्रु-सेनाका संहार 
करते समय वे देखते कि एक आग्निके समान तेजखी महापुरुष 
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उनके आगे-आगे चळ रहे हैं।वे ही उनके शतुओोका नाश 
करते ये, किन्तु लोग समझते थे कि यह अनका कार्य है । वे 
त्रिशूळ धारण किये रहते ये और येके समान तेजखी ये । वेद- 
व्यासजीसे बात होनेपर उन्होंने अजुनको बताया कि वे भगवान्‌ 
ाङ्कर ही ये | जिसपर श्रीकृष्णकी कृपा हो, उसपर और सत्र छोग 
मी कृपा करें--छसमें आश्चर्य ही क्या है ! जापर कृपा राम के 
होई | तापर कृपा करहिं सब कोई II? अस्तु, 


भगवानके परमभक्त एवं कृपापात्र होनेके साथ-साथ अअजुनमें 

और भी कई गुण थे | क्यों न हों, मू्यके साथ मूर्य-रस्मियोंकी 
तरह भक्तिके साथ-साथ दैवी गुण तो आनुषाङ्गिकि रूपमें रहते ही 
हैं।ये बढ़े धीर, वीर, इन्द्रियजयी, दयाळ, कोमळल्रभाव एवं 
सत्यप्रतिज्ञ थे | इनमें दैवी गुण जन्मसे ही मौजूद थे, इस वातको 
गीतामें खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने 'सस्पदं देवीमभिजातो5सि' कह- 
कर खीकार किया है । इनके जन्मक्रे समय आकाशवाणीने इनकी 
माताको सम्बोधन करते हुए कहा या, 'ुन्ती ! यह बाळक कार्तवीर्य 
अजुन एवं भगवान्‌ शङ्करके समान पराक्रमी एवं इन्द्रके समान अजेय 
. होकर तुम्हारा यश बढ़ायेगा । जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिको 
असन किया था, वैसे ही TE प्रसन्न करेगा p यह आकाश- 
वाणी केवळ कुन्तीने ही नहीं, सव छोगोंने सुनी थी | इससे ऋषि- 
मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए | आकाशे दुन्दुमियॉँ 
बजने ळगीं, gasi होने लगी | इस प्रकार इनके जन्मके 
यसे ही इनकी भलि पकट होने ait थी | जब ये कुठ 
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बड़े हुए तो इनके भाइयों तथा दुर्योधनादि घृतराष्ट्रके ss 
साथ-साथ इनकी रिश्षा-दीक्षाका भार Tee और 
पीछे द्रोणाचार्यको सौंपा गया | सूतपुत्रके नामसे प्रसिद्ध कर्ण भी 
इन्हींके साथ शिक्षा पाते थे । द्रोणाचायके समी a 
ag और उद्योगकी दृष्टिसे तया समस्त Tals प्रयोग, कं 
और सफाईमें aga ही सबसे वढे-चढे थे। ये द्रोणाचायंकी < वा 
औ बहुत करते थे । इनकी सेवा, लगन और JRA प्रसन्न होकर 
Amia एक दिन इनसे कदा था कि बेटा | मैं ऐसा 
करूँगा कि संसारमें तुम्हारे समान और कोई TAR न ही । 
द्ोणाचार्य-जैसे सिद्ध गुरुकी प्रतिज्ञा क्या कमी असत्य हो 
है ! अर्जुन वास्तवमें संसारके अद्वितीय FIA निकले | 


जत्र पाण्डब एवं कौरब-राजकुमार अन्न-वियाका अभ्यास पूरा 
कर चुके और गुरुदक्षिणा देनेका अबसर आया, FE os गुरु 
द्रोणाचार्यने अपने RENA कहा--'तुमछोग TTT ३ 
युद्धमे पकड़कर ला दो, यही मेरे लिये सबसे बडी an 
होगी py सबने प्रसनतासे गुरुदेवकी आज्ञा खीकार की = 
साथ HA TAA gaa हो TAK सवार होकर द्रुपदनगरपर चढ 
कर दी । वहाँ पहुँचनेपर पाञ्चाळराजने अपने माके साथ इनका 
मुकाबला किया | पहले अकेळे कोरवोंने ही इनपर घावा किया या। 
परन्तु उन्हें पाञ्चालराजसे हारकर ळौटना पडा | अन्तमें > 
भीम और नकुल-सहदेवको साथ लेकर राजा GIN eo 
AA, नने दपदको धर दबा और. उन्हें पकड 
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द्रोणाचार्यके सामने खड़ा कर दिया । इस प्रकार अजुनके पराक्रमकी 
सवत्र धाक जम गयी | 

पाण्डव द्रौपदीके खयंवरका समाचार पाकर एकचक्रा नगरीसे 
दुपदनगरीकी ओर जा रहे थे । रास्तेमें उनकी गन्धत्रॉसे मुठभेड़ 
हो गयी | अजुनने अपने अश्वकौशछसे गन्धर्वोके छक्के छुड़ा दिये 
ओर उनके राजा अङ्गारपर्ण ( चित्ररथ ) को पकड़ लिया | erat 
दोनोंमें मित्रता हो गयी | द्रौपदीके खयंवरमें अजुनने वह काम करके 
दिखला दिया, जिसे उपस्थित राजाओंमेंसे कोई भी न कर सका था | 
दुर्योधन, शाल्व, Rye, जरासंध एवं झालव आदि अनेक महावढी 
राजाओं तया राजकुमारोने वहाँपर रक्खे हुए धनुषको उठाकर 
RAA चेष्टा की, परन्तु सभी असफल रहे | अर्जुनने बात-वी- 
बातमें उसे उठाकर उसपर रौंदा चढ़ा दिया और छोगोंके देखते- 
देखते ल्क््यको भी वेध दिया | उस समय अजुन त्राह्मणके वेषमें 
भपनेको छिपाये इए थे | अतः उन्हें ब्राह्मण समझकर समल 
राजाओंने मिळकर उनका पराभव करना चाहा | परन्तु वे अजुन 
atk भीमका बाळ भी बॉका न कर सके ! उस समय अर्जुन ओर 
काका वाणबुद्ध और भीम एवं शह्यका गदायुद्ध हुआ | परतत 
Set और भीमके सामने उनके दोनों ही प्रतिहन्द्रियोंकी नीचा 
देखना पड़ा | 


खाण्डवदाहेके समय भी अजुनने अद्भुत पराक्रम दिखलया 


था । जब अनिदेवताने श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे खाण्डववनको 
जाना गरारम्म किया, उस समय उसकी गर्मीसे सारे देवता त्रस्त 
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हो देवराज FAR पास गये | तब इन््रकी आज्ञासे दळ-केदळ मेघ 
उस प्रचण्ड अग्निको शान्त करनेके लिये जळकी मोटी-मोटी घाराएं 
बरसाने ळगे । अर्जुनने अपने अखबळसे बाणोंके हारा जलकी 
धाराओंकों आकाइमें ही रोक दिया और पृथ्वीपर नहीं गिरने दिया | 
mA भी अपने तीक्ष्ण अखोंकी वर्षास अजुनको उत्तर दिया । 
दोनों ओरसे घमासान युद्ध fee गया । श्रीकृष्ण और 
मिलकर अपने चक्र और तीखे बाणोंके दवारा देवताओंकी सारी 
IR तहस-नहस कर डाला | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय 
अपना कालरूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी 
उनके पौरुषको देखकर दङ्ग रह गये । अन्तमें इन्द्रको सम्बोधन 
करके यह आकाशवाणी हुई कि तुम aga और श्रीकृष्णको युद्धमें 
किसी प्रकार भी जीत न सकोगे। ये साक्षात्‌ नरुनारापा हैं | 
इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है । ये सबके लिये अजेय हैं. | 
तुम देवताओंको लेकर यहाँसे चले जाओ, इसीमें तुम्हारी शोभा है 
आकाशवाणी सुनकर देवराज अपनी सेनाके साथ ale पढ़े seo 
अग्निने देखतेदेखते उस विशाल बनको भस्म कर दिया | 
सेवासे प्रसन्न होकर अग्निने उन्हें दिव्य अब दिये | इनदरने भी 
उनके अख़कौशळसे प्रसन्न होकर उन्हें समय आनेपर अख देनेकी 
प्रतिज्ञा की तथा अग्निकी प्रार्थनापर वरुणदेवने उन्हें अक्षय तरकस; 
गाण्डीव धनुष और वानर-चिह्ययुक्त ध्वजासे मण्डित रथ युद्धसे पहले 
ही दे दिया था | 


जब पाण्डबलोग दूसरी बार जुएमे हारकर वनमें रहने ळगे, 
उस व्समय “किम E: पास आये और 


१२ महाभारतके कुछ आदर्श TWA 


युधिषिरको एकान्तम ले जाकर उन्होंने समश्षापा कि अजुन नारायणका 
सहचर महातपत्नी नर दै । इसे कोई जीत Aa) सकता, यह 
अच्युतल़रूप है । यह तपस्या एवं पराक्रमके द्वारा देवता ओके 
दशनकी योग्यता रखता है । इसळिये तुम इसको भलविद्या प्राप्त 
करनेके डिये भगवान्‌ TEL, देवराज इन्द्र, वरुण, कुबेर और 
'धमंराजके पास Wat] यह उनसे अख प्राप्त करके बड़ा पराक्रम 
करेगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य बापप्त ळा देगा p युधिष्टिरने 
चेदव्यासजीकी आज्ञा मानकर अजुनको उन्हीं महर्षिकी दी R 
qatar सिखाकर FRA दर्शनके Bl इन्द्रकीळ पर्वतपर भेज 
दिया। वहाँ पहुंचनेपर एक तपल्लीके रूपमें इन्द्रके दशन हुए। 
Far इन्दें खगके भोगों एबं ऐश्रयका प्रळोमन दिया, परंतु इन्होंने 
“सब कुछ छोड़कर उनसे अलविदा सिखानेका ही आग्रह किपा | 
SAA कहा--ले तुम तपद्वारा भगवान्‌ शङ्करके दर्शन प्रात 
करो उनके दर्रनसे तिद्ध होकर तुम wt आना, तब मैं तुम्हें 
सारे दिव्य अन्न दे दूँगा p अर्जुन मनखी तो थे ही । वे तुरंत ही 

तपस्यामें ळग गये | इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
सङ्कर एक भीळके रूपमें इनके सामने प्रकट इए । एक जंगली 
सअरको लेकर दोनोंमें निद लड़ा हो गया ओर फिर दोनो 
युद्ध छिइ गया । अजुंनने अपने अस्रवौशळसे भगवान्‌ TER 
प्रसन्न कर छिया । वे बोले-_'अर्जुन | तुम्हारे अनुपम कगे मै 
असन हैं | waster धीरनीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है | तुम तेज ओर 
wea मेरे ही समान हो | तुम सनातन ऋषि हो । तुम्हें मैं दिव्य 
ज्ञान देता हूँ, तुम देत्रताओंको भी जीत watt |? इसके बाद 
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शात्‌ TEA अजुनको देवी TAR सित अपने असळी रूपमे 
दर्शन देकर विविपूर्वक पाञुपता्रकी शिक्षा दी। इस प्रकार 
देवाधिदेव मद्दादेवकी कृपा प्राप्तकर वे खर्गे जानेकी बात सोचः 
रहे थे कि इतनेमें at वर्ण, कुवेर, ga एवं देवराज--ये ant 
छोकपाल वहाँ आकर उपस्थित हुए। यम, वरुण ओर कुबेरने 
क्रमश: उन्हें दण्ड, पास एवं अन्तधीन नामक अञ्न दिये और 
इद्र उन्हें wit आनेपर भख देनेको कह गये । इसके बाद 
नरके मेजे हुए रथपर बैठकर अजुन स्वगेळोकमें गये | और वहाँ 
पाँच वर्ष रहकर इन्होने अखज्ञान प्राप्त किया और साथ-दी-साथ 
Rada गन्धर्वसे mead विद्या सीली । eae अखविधा सीखकर 
जब अर्जुन सब प्रकारके अल्लोंके चळानेमें निपुण हो गये, तब 
देवराजने उनसे निवातकवच नामक दानर्वोका वध करनेके छिये 
कहा । यह समुद्रके भीतर एक दुर्गम स्थानमें रहते थे | इनकी 
den तीन करोण बतायी जाती थी । इन्हें देवता भी नहीं जीत 
सकते थे । अर्जुनने HRD ही जाकर उन सबका संहार दर डाळ l 
इतना ही नहीं, निवातकवर्चोको मारकर लौटते समय उनका 
काब्किय एवं पीळोम नामक AA युद्ध इंगा और उनका भी 
अजुनने सफाया कर डाळा | इस प्रकार इन्दका प्रिय कार्य करके 
तथा इन्द्रपुरीमें कुछ दिन और रइकर अर्जुन अपने mAh पास 
वापस चले आये । 


स्वगे लोटकर वनमें तथा एक वर्ष अज्ञातरूपसे विराटनगरमें 
रहते ढुष Wee ET A, दिखाया aù इन्होने 
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दुर्योधनादिको छुड़ानेके छिये aA युद्ध किया, जिसका उल्लेख 
युधिष्ठिरके प्रसङ्गमें किया जा चुका है । इसके बाद जब वनवासके 
बारह वर्ष पूरे हो गये और पाण्डवळोग एक वर्षके अज्ञातवासकी 
शत पूरी करनेके लिये Aah यहाँ रहने छगे, उस समय इन 
छोगोंका पता ळगानेके लिये दुर्योधनने विराटनगरपर चढ़ाई at | 
भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा आदि सभी प्रधान-प्रधान 
वीर उसके साथ थे | ये छोग राजा विराटकी साठ हजार गौओंको 
घेरकर ले चले। तब विराटकुमार उत्तर ब्रृहन्नळा बने हुए 
अजुनको सारथि बनाकर उन्हें रोकनेके छिये गये । कौरबोंकी 
fae सेनाको देखते द्वी उत्तरके रोंगटे खड़े हो गये, वह रथसे 
उतरकर भागने ढगा । बृहनळा (अजुन) ने उसे पकड़कर समझाया 
और उसे सारथि बनाकर स्वयं युद्ध करने चले | उन्होंने बारी- 
बारीसे कर्ण, इप, द्रोण, अश्वत्यामा और दुर्योधनको पराजित 
किया ओर भीभको भी मूर्छित कर दिया । इसके बाद मीप्म, 
दुर्योधन, कण, दुःशासन, विविंशति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और 
कृपाचाय -ये सभी met एक साय अर्जुनपर टूट पडे और 
उन्होंने उन्हे चारों ओरसे घेर छिया; परंतु अर्जुनने अपने बाणोंकी 
झडीसे सबके छक्के Te दिये । अन्तमें उन्होंने सम्मोद्दन नामके 
अन्नको प्रकट किया, जिससे सारे-केसारे कौरव वीर बेहोश दो 
गये; उनके हार्षोसे aa गिर पड़े । उस समय aga चाहते तो 
इन सबको आपानीसे मार सकते थे, परंतु वे इन सब बातोपे 
ऊपर थे । दोशमें आनेपर मीष्मकी सबाइसे कोरवोंने गौओंको 
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छोड़कर Ble जाना ही श्रेयस्कर समझा । अजुन विजयघोष करते 
हुए नगरमें चले आये | इस प्रकार अजुनने विराठकी गौओंके साथ- 
साथ उनकी मान-मर्यादाकी भी रक्षा करके अपने आश्रयदाताका 
ऋण कई युने WI चुका दिया | धन्य खामिभक्ति | 
महामारत-युद्धके तो अजुन एक प्रधान पात्र ये ही | पाण्डबोंकी 
सेनाके प्रधान सेनानायक यही थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्दींका 
सारयिं बनना स्वीकार क्रिया था तथा भीष्म, द्रोण, कण, अश्वव्यामा 
आदि अजेय योद्धाओंसे टक्कर लेना इन्हींका काम था | 
2 समी ain इनका लोहा मानते थे । इन्होंने जयद्रथवधके दिन 
जो aqua पराक्रम एवं अञ्नकौशळ दिखळाया, वह तो इहींके 
योग्य था | इनकी भयङ्कर प्रतिज्ञाको सुनकर उस दिन कौरने 
जयद्र्थको सारी सेनाके पीछे खड़ा किया था | कई अक्षौहिणी 
सेनाके बीचमेंसे रास्ता काटते इए अजुन बड़ी मुस्तेदी एवं अदम्य 
उत्साइके साथ अपने ळक्ष्यकी ओर वढे चळे जा रहे ये | दादुसेनाके 
हजारों बीर और हाथी-घोड़े उनके sata बागोंके शिकार वेन 
चुके ये | वे wa एक कोसतकके शत्रुओंका सफाया करते जाते 
ये । इतनेमें शाम होनेको आ गयी | इनके घोड़े बाणोंके छगनेसे 
बहुत व्यथित हो गये ये और अधिक परिश्रमके कारण थक भी गये 
ये | भूख-प्यास उन्हें अछग सता रही यी । अजुंनने श्रीकृष्णसे 
कहा--'आप धोड़ोंको खोडकर इनके बाण निकाल दीजिये । ae 
तक मैं कौरबोंकी सारी सेनाको रोके रहूँगा ।! ऐसा कहकर अजुन 
रपसे उतर पड़े और बड़ी साबधानीसे धतुप्र लेकर अविचछ भावसे 
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खड़े हो गये।उस समय इन्हें पराजित करनेका अच्छा मोका 
देखकर शुष सेनाके वीरोंने एक साथ इन्हें घेर किया और तरह-तरहके 
बाणों एवं शब्नोसे ढक दिया, किन्तु वीर अजुनने उनके अखोंको अपने 
arate रोककर बदलेमें उन समीको बाणांसे अच्छादित कर दिया। 
इधर श्रीकृष्णने अजुनसे कहा कि घोड़े प्याससे व्याकुळ हो रहे 
हैं; किन्तु पासमें कोई जळाशय नहीं है । इसपर अजुनने तुरत 
ही अद्न-द्वारा पृथ्वीको फोइकर घोड़ोंके पानी पीने योग्य एक gA 
सरोवर बना दिया | इतना ही नहों, उस सरोवरके ऊपर उन्होंने 
एक बाणोंका धर बना दिया | अ्ुनका यह अभूतपूर्व पराक्रम देखा 
सिद्ध, चारण और सेनिकळोग दाँतोंतले अंगुळी दबाने और वाहः 
बाद करने छगे | सबसे बढ़कर आश्वर्यकी बात तो यह हुई कि 
बड़े-बड़े nant भी पेदळ अजुनको पीछे न हटा सके | इस बीच 
श्रीकृष्णने Hae घोड़ोंके बाण निकालकर उन्हें नदया, माढिश 
की, जळ पिलाया और घास खिळाकर तथा जमोनपर लिखकर उर 
फिरसे रथमें जोत ढिया | अर्जुन जब जयद्रथके पास पहुँचे ते 
इनप( आठ महारथियोंने एक साथ आक्रमण किया और दुर्योनने 
अपने बहनोईकी रक्षाके Teas उन्हें चारों ओरसे घेर 
परन्तु अजुन उन सबका मुकात्रछा करते हुए आगे बढ़ते ही mal 
इनके वेगको कोई रोक नहीं सका । इन्होने श्रोकृष्णकी at 
TG होते-होते जयद्रथको अपने न्रतुल्य ब्राणोंका शिक्षार बगी 
छिया ओर श्रीकृष्णके कथनानुसार इस कौशछसे उसके रती 
कारा कि उसका सिर वुरक्षेत्रसे बाहर जाकर उसके पिताकी 
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गिरा । इस प्रकार श्रीकृष्णकी सहायतासे मूर्यास्तसे पहले-पहले 
अजुनने जयद्रथको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 

अर्जुन जगद्विजयी वीर और अद्वितीय wade तो ये ही; वे 
बढ़े भारी सत्यप्रतिज्ञ, सदाचारी, धर्मात्मा एवं इन्द्रियजयी भी थे । 
पाण्डव जब इन्द्रप्रस्थमें राज करते थे; उन दिनों एक दिन ger 
किसी ब्राह्मणकी गौएं लेकर भाग गये। ब्राह्मणने आकर पाण्डवोंके 
सामने पुकार की । अजुनने त्राह्मणकी करुण पुकार घुनी और 
उन्हें गीओंको छुड़ाकर ळानेका बचन दिया । परन्तु उनके शख 
उस घरमें ये, जहाँ उनके बड़े भाई महाराज युधिष्टिर ्रीपदीके 
साथ एकान्तमें बैठे हुए थे । पाँचों भाइयोंमें पहलेसे ही यह aa 
हो चुकी थी कि जिस समय द्रौपदी एक भाईके साथ एकान्तमे 
रहे, उस समय दूसरा कोई भाई यदि उनके कमरेमे चला जाय तो 
वह बारह वर्षतक ब्रह्मचर्य-्रतका पालन करता हुआ वनमें रहे । 
अजुन बड़े असमज्जसमें पड़ गये | यदि ब्राह्मगकी गौओंकी रक्षा 
नहीं की जाती तो क्षत्रिय-धर्मसे च्युत होते हैं---और उसके fea 
भख लेने कमरेमें जाते हैं तो नियममङ्ग होता है | अन्तमे अजुनने 
नियमभङ्ग करके भी ब्राह्मणकी गौओंकी रक्षा करनेका ही निश्चय 
किया | उन्होंने सोचा--“नियमभड्जके कारण मुझे कितना भी कठिन 
प्रायश्चित्त क्यों न करना पढ़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाय; 
ME गोधनकी रक्षा करके अपराधियोंको दण्ड देना मेरा धम है 
और वह मेरे जीवनकी रक्षासे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है।? धन्य धर्मप्रेम! 

अजुन चुपचाप युधिष्टिरके कमरेमें जाकर शख ले आये 


शीर उसी, FH, RETA, TA करके, MIN, गोए ga 
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लाये jaca ढौटकर उन्होंने अपने बड़े भाईसे Ramak 
ग्रायशित्तरूपमें वन जानेकी आज्ञा माँगी । ABA उन्हें समझाया 
कि “बढ़ा भाई अपनी खीके पापत बेठा हो, उस समय छोटे भाईका 
उसके पास चळा जाना अपराध नहीं है | यदि कोई अपराध हुआ 
भी हो तो वह मेरे प्रति हुआ और मैं उसे स्वेच्छासे क्षमा करता 
हूँ । फिर तुमने धर्मपाळनके ठिये ही तो नियमभङ्ग किया दै, इस- 
डिये भी तुम्हें वन जानेकी आवश्‍यकता नहीं है ।' अजुनके बिये 
नियममङ्गके प्राश्चित्तसे बचनेका यह अच्छा मौका था। और कोई 
होता तो इस मौकेको Ewa नहीं जाने देता । आजकल तो 
कानूनके रिकंजेसे बचनेके छिये कानूनका ही आश्रय लेता 
बिल्कुळ जायज समझा जाता है, परन्तु अजुन बहाना लेकर दण्डसे 
बचना नहीं जानते थे | उन्होंने युधिष्ठिकके समझानेपर भी सत्यकी 
रक्षाके छिये नियमका पाळत आवश्यक समझा और बनबासकी 
दीक्षा लेकर वहाँसे चळ पढ़े | धन्य सत्यप्रतिज्ञत और RA 
पाळनको तत्परता | à 
जिस समय अजुन इन्द्रपुरीमें रहकर erate तथा गा 
विद्या सीख रहे ये, एक दिन eet रात्रिके समय उनकी सेवि 
लिये वहाँकी सबश्रेष्ठ अप्सरा उबशीको उनके पात भेजा | 3१ 
दिन समामें इन्द्रे अजुंनको उरवशीकी ओर. निर्निमेष नेत्रोंसे देखते 
इए पाया था । उवंशी अजुनके रूप और गुणोंपर पहलेसे दी सस 
थी । वह इन्दकी आज्ञासे खूब सज-धजकर अजुनके पास गयी | 
कशुन Salat TAY अकेळे इस प्रकार निःसङ्कोचमावसे 
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पास आयी देख सदम गये | उन्होने शोळवश अपने नेत्र बन्द 
कर लिये और उवंशीको माताकी भाँति प्रणाम किया | उर्वशी यह 
देखकर दङ्ग रह गयी | उसे अजुनसे इस प्रकार ब्पवहारकी आशा 
नहीं थी | उसने खुल्ळमखुल्ळा अजुनके प्रति काममाव प्रकट किया | 
अब तो अजुन मारे सङ्कोचके घरतोमें WA गये | उन्होंने अपने 
हाथोंसे दोनों कान de लिये और बोले--“माता | यह क्या कह 
रही हो ? देवि | निस्सन्देह तुम मेरी गुरुपत्नोके समान हो | देव- 
समामें मैने तुम्हें निर्निमेष नेत्रोंसे देखा अवश्य था; परन्तु मेरे मनमें 
कोई बुरा भाव नहीं था । मैं यही सोच रहा था किं get शकी यद्दी 
माता हैं ! इसोसे में तुमको देख रहा था | देवि! मेरे सम्बन्धमें 
ओर कोई बात तुम्हें नहीं सोचनी चाहिये | तुम मेरे किये बड़ोंकी 
बड़ी और मेरे पूर्जोंकी जननी हो । जैसे बुन्तो, माद्री और इन्द्र 
पत्नी रची मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम भी पूरुवंशकी जननी 
होनेके नाते मेरी पूजनीया माता हो । मैं तुम्हारे चरणेमिं सिर 
धुकाकर प्रणाम करता हूँ pe अब तो saat क्रोधके मारे 
आगबबूळा हो गयी | उसने अजुनको शाप दिया--मैं Fea 
MIM कामातुर होकर तुम्हारे पास आयी थी, परन्तु तुमने मेरे 
प्रेमको ठुकरा दिया | इसळिये जाओ तुम्हें खियोके stat नचनियाँ 
acta नन्तर स पता 

तथा च वंशजननी खं हि मेऽद्य गरीयसी॥ 
गच्छ ga प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वखवणिनि | 
त्वं हि मे मातृवत्‌ पूज्या रक्ष्यो$हं पुन्रवत्तया ॥ 
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होकर रहना पढ़ेगा और लोग तुम्हें हिजड़ा कहकर पुकार गे 
अर्ुनने उर्वशीके शापको सहर्ष खीकार कर लिया, परन्तु घर्मका | 
त्याग नहीं किया | एकाग्तमें स्वेच्छासे आयी हुई उवेशी-जेसी 
अनुपम सुन्दरीका परित्याग करना अझुंनका ही काम था | धय 
इन्द्रियजय | जब इन्द्रको यह बात माद्धम हुई तो उन्होंने अजुन 
बुळाकर उनकी पीठ ठोकी और कहा-- Aar | तुम्हारे-जेसा पुत्र 
पाकर तुम्हारी माता धन्य हुई । तुमने अपने घेयेसे ऋषियोंको मी 
जीत छिया | अव तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो | उवंशीने 
जो शाप तुम्हें दिया है, वह तुम्हारे लिये वरदानका काम करेगा | 
Wear att जब तुम अज्ञातवास करोगे, उस समथ यह शाप 
तुम्हारे छिमनेमें सहायक होगा | इसके बाद तुम्हें पुरुषत्वकी प्रापि 
हो जायगी |? सच है--धर्मो रक्षेति रक्षितः | | 
विराट-नगरमें अज्ञातवासकी अवधि पूरी हो जानेपर जब 
/ पाण्ड्बोने अपनेको राजा बिराटके सामने प्रकट किया, उस समय 
राजा विराटने इृतज्ञतावश अपनी कन्या उत्तराकुमारीका अपे 
विवाह करना चाहा | परन्तु अझुनने उनके इस प्रस्तावको खीकार 
नहीं किया । उन्होंने कहा-- राजन्‌ | मैं बहुत काळतक आपके 
रनिवासमें रहा हूँ और आपकी कन्याको एकान्तम तथा सवके 
सामने भी पुत्रीके रूपमें देखता आया हूँ । उसने भी मुझपर पिती 
भाँति ही विशस किया है। मैं उसके सामने नाचता था भ" | 
संगीतका जानकार भी हूँ। इसल्यि वह मुझसे प्रेम तो ब | 
करती है, परन्तु सदा मुझे गुरु ही मानती आयी है । वह वय | 
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हो गयी है और उसके साथ एक वर्षतक मुझे रहना पड़ा है। 
अतः आपको या किसी औरको हम दोनोंके प्रति अनुचित ate 
न हो, इसलिये उसे मैं अपनी पुन्रवधूके रूपमें ही वरण करता 
हूँ । ऐसा करनेसे ही हम दोनोंका चरित्र शुद्ध समझा जायगा |? 
अजुनके इस पवित्र भावकी सब लोगोंने प्रशंसा की और उत्तरा 
अभिमन्युको व्याह दी गयी | अ्जुन-जेसे महान्‌ इन्द्रियनयी ही इस 
प्रकार युवती कन्याके साथ एक वर्षतक घनिष्ठ सम्पर्कमें रहकर 
| भी अपनेको अछूता रख सके और उनका भाव भी इसके प्रति 
fist नहीं | वयल्क छात्रों तथा छात्राओंके शिक्षकोंको इससे 
| शिक्षा लेनो चाहिये | 


जब अश्वत्थामा रात्रिम सोये हुए पाण्डवोके पुत्रों तथा धृष्ट- 
| शुन आदिको मारकर खयं गङ्गातटपर जा बैठा, तब पीछेसे उसके 
AR कमका संवाद पाकर भीमसेन और अजुन उससे बदला लेनेके 
छिये उसकी तळाशमें गये | भीम और अजुनको आते देख अश्वत्यामा 
चइत डर गया और उनके हाथोसे बचनेका कोई उपाय न देख 
उसने ब्रह्माश्बका प्रयोग किया । देखते-देखते वहाँ प्रछयकालकी- 
सी अग्नि उत्पन्न हो गयी और वह चारों ओर फैलने ळगी। 
' उसे शान्त करनेके लिये अर्जुनने भी ब्रह्मा प्रकट किया, क्योंकि 
FMR mene द्वारा ही शान्त किया जा सकता था । दोनों 
FR आपसमें टकरानेते बड़ी मारी गर्जना होने लगी, हजारों 
SAL गिरने छगीं और सभी प्राणियोंको भय माम होने ळगा | 


; R भयङ्कर  काएड देखुका ॥दैवर्षि नारद लीम हूर्षि ब्यास दोनों 
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वहाँ एक साथ पघारे.और दोनों वीरोंको शान्त करने छगे। इन 
दोनों महापुरुषोंके कहनेसे अजुनने तो तुरन्त अपना दिव्य अन्न 
छोटा लिया | उन्होंने उसे छोड़ा ही था अश्वत्थामाके aaa 
शान्त करनेके लिये ही | उस अखका ऐसा प्रभाव था कि उसे एक 
बार छोड़ देनेपर सहसा उसे ळौटाना अत्यन्त कठिन था | केवढ 
ब्रह्मचारी ही उसे set सकता था । अश्चत्थामाने भी उन दोनों 
महापुरुषोंकी देखकर उसे ळौटानेका बहुत प्रयत्न किया, पर वह 
संयमी न होनेके कारण उसे Sel न सका । अन्तमें व्यासजीके 
कहनेसे उसने उस अख्रको उत्तराके गर्भपर छोड़ दिया ओर वह 
बाळक मरा हुआ निकळा, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे फिरसे 
जिळा दिया । इस प्रकार अजुनमें शूरवीरता, अखज्ञान और 
इन्द्रियजय--इन तीनों गुणोंका अद्भुत सम्मिश्रण था | 

अजुनका जीवन एक दिव्य जीवन था । उनके चरित्रपर ह्म 
जितना ही विचार करते हैं, उतना ही हमें वह आदश खं 
रिक्षाओंसे पूण प्रतीत होता है । 


Se ल्ल 
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कुन्तीदेवी एक आदर्श महिला थीं | ये महात्मा पाण्डबोंकी 
माता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुआ थीं । ये वसुदेवजीकी सगी बहन थीं 
तया राजा कुन्तिमोजको गोद दो गयीं थीं । जन्मसे इन्हें छोग प्रथाके 
नामसे पुकारते थे, परन्तु 'राजा कुन्तिभोजके यहाँ इनका ळाळन- 
पालन होनेसे ये कुन्तिके नामसे विख्यात हुई | ये बाळकपनसे ही 
बड़ी सुशीला, सर।चारिणी, संयमशीछा एवं भक्तिमती थीं | राजा 
कुत्तिमोजके यहाँ एक बार एक बड़े तेजखी ब्राह्मण अतिथिरूपमें 
| आये । इनकी सेवाका कार्य बालिका कुन्तीको सौंपा गया । इनकी 
| ब्ह्मणोंमें बड़ी भक्ति थी और अतिथि-सेवामें बड़ी रुचि थी । राजपुत्री 
| पृथा आलस्य और अभिमानको त्यागकर ब्राह्मण-देवताकी सेवामें 
तन-मनसे Geq हो गयी | उसने शुद्ध मनसे सेवा करके ब्राह्मण 
देवताको पूर्णतया प्रसन्न कर ÈU | ATTRAC व्यवहार बड़ा 
अटपय था | कमी aa अनियत समयपर आते, कमी आते ही 
नदीं ओर कमी ऐसी चीज खानेको मागते जिसका मिळना 
ara कठिन होता, किन्तु प्रथा उनके सारे काम इस प्रकार 
कर देती, मानो उसने उनके BA पहलेसे दी तैयारी कर 
Fe हो । उसके शीळ-खभाव एवं संयमसे ब्राह्मणको बड़ा 
| सन्तोष हुआ । कुन्तोकी यह बचपनकी ब्राह्मण-सेवा उसे fea 
N कल्याणप्रद सिद्ध हुईं और इसीसे उनके जीवनमें संयम, 
सदाचार, त्याग एवं सेवामावकी नींव पड़ी । आगे जाकर इन 
भै mi उनके Av A ASAD |... by eGangotri 
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ुन्तीके अन्दर निष्वामभावका विकास भी बचपनसे ही हो 
१] तःपरता एवं ळगनके साथ महात्मा ब्राह्मण्की 


गया या | Fe बड 
सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया । इनके सेवा-मन्त्रका अनुष्ठान 
पूरा हुआ | इनकी AÀ ढूँढ़नेपर भी ब्राह्मणको कोई ale नहीं 
दिखायी दी । तब तो वे नपर बड़े प्रसन्न इए । उन्होंने कहा-- 
बेटी | यैं तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ | मुझसे कोई वर माँग ले | 
कुन्तीने आ्रह्मणदेवताकों बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया । श्रीकृष्णकी 
बुआ ओर पाण्डबोंकी भावी माताका यह उत्तर सवेया अनु 
था | कुत्तीने कदा--“भगवन्‌ | आप और पिताजी सुझपर प्रसन 
हैं, मेरे सब्र कार्य तो इसीसे सफळ हो गये | अब मुझे वरोंकी कोई 
आवश्यकता नहीं दै |! एक अब्प-वयस्क बालिकाके अन्दर AAN 
Sarah साथ-साथ ऐसी निष्कामताका संयोग मणि-काञ्चन-संयगके 
समान था। हमरे देशकी बाब्किओंको कुन्तीके इस आदश 
निष्काम सेवा-भावसे शिक्षा रहण करनी चाहिये । अतिथिरेव 
हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही है और उसकी रिक्षा 
भारतवात्तियोंको बचपनसे ही मिळ जाया करती थी । सची qi 
सात्विक सेबा वही दै, जो sean की जाय--जिसमें N 
भयवा उकताहट न प्रतीत हो और जिसके बदलेमें कुछ न चर्शि 
जाय | आ जकरकी सेवामें प्रायः इन दोनों बातोंका अभाव देश 
जाता है | प्रसनतापूर्वक निष्काममावसे की हुई सेवा कल्याणक 
परम साधन बन जाती है | अस्तु, 

जब कुल्तीने आहणसे कोई वर नहीं माँगा तो उन्होंने उ 
aei aao AN चेक वे वि 
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_ कुछ कुन्तीको देकर जाना चाइते थे । अबकी वार ब्राह्मणके 
` अपमानके भयसे वह इन्कार न कर सकी | तत्र उन्होंने उसे अथर्व 
वेदके शिरोभागमें आये हुर मन्त्रोंका उपदेश दिया और कहा कि 
इन मन्त्रोंके बळसे तू जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी, वही तेरे 
अधीन हो जायगा ।? यों कहकर वे ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गये | 
ये ब्राझण और कोई नहीं, उग्रतपा महर्षि gaar थे । इनके दिये 
हुए मन्त्रोंके प्रभावले वह आगे चळकर धम आदि देवताओंसे 
युधिष्टिर आदिको पुत्ररूपर्मे प्राप्त कर सकी | 

कुन्तोका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था। महाराज पाण्डु 
बढ़े ही धर्मात्मा थे । इनके द्वारा एक बार भूळसे मृगरूपधारी 
| किन्दम मुनिकी हिंसा हो गयी । इस घटनासे इनके मनमें बड़ी 
ग्लानि और निर्वेद हुआ और उन्होंने सब कुछ त्यागकर वनमें रहनेका 
निश्चय कर लिया । देवी कुन्ती बड़ी पतिमक्ता थीं । ये भी अपने 
पतिके साथ इन्द्रियोंको वशमें करके तथा कामजन्य सुखको तिलाज्ञलि 
देकर बनमें रहनेके लिये तैयार हो गयीं | तबसे इन्होने जीवनपर्यन्त 
नियमपूर्वक ब्रहमचर्थ-त्रतका पाळत किया और संयमपूर्वक रहीं | 
पतिका खगवास होनेपर इन्होने अपने बचचोके रक्षाका भार अपनी 
छोटी सौत माद्रीको सौंपकर अपने पतिका अनुगमन करनेका घिंचार 
किया । परन्तु माद्रीने इसका बिरोध किया | उसने कहा-- 
'बहिन | मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पतिका अनुगमन करूंगी | 
| पम मेरे बचोंकी सँभाल रखना । कुन्तीने माद्रीकी बात मान लो 
` ओर अन्ततक उसके galt अपने पुत्रोंसे बढ़कर समझा | सपत्नी 
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एवं उसके पुत्रोंके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसकी 
शिक्षा भी हमारी माता-बहिनोंको झुन्तीके जीवनसे छेनी 
चाहिये | पतिके जीवनकालमें इन्होंने माद्रीके साथ छोटी बहिनका- 
सा बर्ताव किया और उसके सती होनेके बाद उसके पत्रके प्रति 

वही भाव खखा जो एक साध्वी alent रखना चाहिये । सहदेवके 

प्रति तो उनकी विशेष ममता थी और वह भी इन्दे बहुत अधिक 

प्यार करता था । 

पतिदी मृष्युके बादसे बुन्ती देवीका जीवन बराबर कष्टम बीता | 

परन्तु वे बड़ी ही विचारशीळा एवं Sach थीं । अतः उन्होंने qal- 

की कुछ भी परवा नहीं कीं और अन्ततक धर्मपर आरूढ रहीं। 

दुयोधन के अत्याचारोंको भी ये चुपचाप सहती रहीं । इनका खमाव 

बड़ा ही कोमल और दयाळु था। इन्हें अपने कष्टोंकी कोई परा 

नहीं थीं; परन्तु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकती थीं | लाक्षाभवनसे 
निकलकर जब ये अपने पुनरेके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने लगी 
थीं, उन दिनों वहाँकी प्रजाप एक बड़ा भारी सङ्कट या। उप 
नगरीके भास ही एक बकासुर नामक राक्षस रहता था । उ 
राक्षसके छिये नगरवासियोंको प्रतिदिन एक गाड़ी अन तथा दो He 
पहुँचाने पड़ते थे । जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता, उसे मी वह TH 
खा जाता । वहाँके निवासियोंको बारी-बारीसे यह काम कर 
पड़ता था | पाण्डवलोग जिस ब्ाहमणके घरे मिश्षुकेके रूपं र 
थे, एक दिन उसके घरे राक्कके लिये आदमी मेजनेकी बारी 


आयी clo ; ब्राह्मण पत्वारमें aR, ; Fa गमा... कुन्तिको 5 £ 
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बातका पता ळगा तो उनका हृदय दयासे भर आया । उन्होंने 
सोचा--'इमळोगोंके रहते आहण-परिवारको कष्ट मोगना पढ़े, यह 
हमारे RÀ बड़ी ळळञाकी बात होगी | फिर इमारे तो ये aaa- 
दाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें किसी-न-किसी रूपमें करना चाहिये | 
वसर आनेपर उपकारीका प्रत्युपकार न करना धर्मसे च्युत दोना 
है | जब इनके घरमें इमळोग रद्द रहे हैं तो इनका दुःख बँटाना 
हमारा कर्तव्य हो जाता है | यों विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर 
गयीं | उन्होंने देखा कि ब्राहमण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ बेटे 
हैं । वे अपनी oe कह रहे हैं कि “तुम gala, शीलवती और 
agit माँ दो । मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके विये तुम्हें: 
उसके पास नहीं भेज सकता ।? पतिकं! बात पुनकर ब्राह्मणीने 
a “नहीं, में खयं उसके पास जाऊंगी | पत्नीके ळिये सबसे बढ़- 
कर सनातन .कतब्य यही है कि वह अपने प्राणोंको निछाबर करके 
पतिकी ners करे । ख्लियोंके किये यह बड़े सोमाग्यकी बात है 
कि वे अपने पतिसे पहले ही परळोकवासिनी दो जायें। यह भी 
सम्भव हवै क्रि ख्ीको अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे | 
पुरुषका वध निर्विवाद है और Gat सन्देइम्रस्त, इसळ्यि मुझे ही 
उसके पास भेजिये p माँ-बापकी दुःखभरी बात छुनकर कन्या 
बोडी--'आप क्यों रो रहे हैं १ देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों 
A एक-न-एक दिन छोड़ देंगे । इसब्यि आज दी सुसे छोड़कर 
भएनी रक्षा क्यों wel कर हेते ! ळोग सन्तान इसब्यि चाहते हँ 
कि वह हमें eed बचाने r यह सुनकर माँ-बाप दोनों रोने ळगे, 
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कन्या भी रोये बिना न रदद सकी | सबको रोते देखकर नन्हा-सा 
ब्राह्मण-बाळक कहने ळगा-'पिताजी | माताजी | बहिन! मत रोओ | 
छतर उसने एक तितका उठाकर दसते इए कडा-मैं इसीसे राक्षसको 
मार डागा |! तब सब छोग हँस पड़े | कुन्ती यह सव देखसुन 
रही थीं। वे आगे बढ़कर उनसे बोलौं-भहाराज | आपके तो एक 
पुत्र और एक ही कन्या दै । मेरे आपकी दयासे पाँच पुत्र È | राक्षस- 
को भोजन पहुँचानेके डिये मैं उनमेंसे किप्तोको भेज दूंगी, आप 
घबरायें नहीं । ब्राह्मणदेवता कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको छुनकर 
नट गये | उन्होंने कहा-'देवि | आपका इस प्रकार कहना आपके 
अनुरूप ही दै; परततु मैं तो अपने RA अपने अतिथिकी हत्या नहीं 
करा सकता ।! कुन्तीने उन्हें बतळाया कि “रें अपने जिस पुत्रको 
राक्षसके पास भेजूँगी, वह बड़ा बळ्वान्‌, मन्त्रसिद्ध और तेजली है; 
उसका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता |? इसपर ब्राह्मण राजी 
हो गये | तब कुन्तीने मीमसेनको उस कामके छिपे राक्षसके पात 
भेज दिया | भळा, दूसरोंकी प्राणरक्षाके किये इस प्रकार अपने हृदयके 
ठुकड़ेको जान-बूशकर कोई माता बलिदान कर सकती है £ कहना 
न होगा कि कुन्तोके इस आदश त्यागके प्रभावसे संसारपर बईत 
ही अच्छा असर पड़ा | अतएव सभीको इससे शिक्षा लेनी चाहिये | 


कुन्तीदेवीका सत्यप्रेम भी आदर्श था ये विनोदमें भी कमी 
झूठ नहीं बोळती थीं। भूळसे भी इनके Gea बात निकळ 
थी, उसका ये जी-जानसे पालन करती थीं । इस प्रकारकी स 
निधा इतिहास परे, SARE AL दसते तरह; देखे 


$ 


कुन्ती देवी WR 
भाती | अजुन और भीम खयंबरमें द्रोपदीको जीतकर जब माताके 
पास बाये और कहा कि 'माता | आज हम यह मिक्षा ळाये हैं। 
तो इन्होंने उन्हें बिना देखे ही कह दिया कि Ga ! पाँचों भाई 
FEE इसका उपयोग करो |? जब इन्हें माछ्म हुआ कि ये एक 
कन्या ळाये हैं, तब तो ये बड़े असमंजसमें पड गयीं | इन्होंने सोचा 
qR में अपनी बात वापस ळेती हूँ तो असत्यका दोष लगता है; 
शोर यदि अपने पुत्रोंको उसीके अनुसार चळनेके लिये कहती š 
तो सनातन मर्यादाका लोप होता है p पाँच aint एक खीसे 
विवाह हो--यह पहले कमी नहीं देखा-छुना गया था | ऐसी खितिमें 
कुन्तीदेवी कुछ भी निश्चय न कर सकी, वे किंकतब्यविमूढ हो 
गयी । अन्तमें उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिरकी सम्मतिं पूछी और 
उन्होंने सत्यपर कायम रहनेकी ही सलाह दी । पीछे राजा 
दुपदकी ओरसे आपत्ति होनेपर वेदब्यासजीने द्रीपदीके पृव॑जन्मोंकी 
कया कहते इए उन्हें समझाया कि शक्कूरजीके वरदानसे ये पाँचों 
ही दुपदकुमारीका पाणिग्रहण करेगे | इस प्रकार पाँचोंके साथ 
दुपदकुमारी विधिपूबक व्याह दी गयी । कुन्तीदेवीकी सत्पनिष्ठाकी 
बिजय हुई | उनके aed हठात्‌ ऐसी ही बात निकळी, जो 
नेवाढी यी । सत्यका इढ्तापूवंक आश्रय लेनेपर Bat होना 
छिये भी असम्भव नहीं है | अस्तु, 
कुन्तीदेवीका जीवन झुरूसे अन्ततक बड़ा दवी त्यागपूण, 
Tama और अनासक्त था | पाण्डबोंके वनवास एवं अज्ञातवासके 
_ भय TR अळ्या IRA LA AD, इच ने, अपने 
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त्रके लिये अपने भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा क्षत्रियधमपर डरे 
रहनेका सन्देश भेजा | उन्होंने विदुळा और संजयका दृष्टान्त देकर 
बड़े ही मार्मिक झब्दोंमें उन्हें कहळा भेजा कि “पुत्रो | जिस कार्यके 
लिये क्षत्राणी पुत्र उत्पन करतो दै, उस कार्यके करनेका समय आ गया 
है |# इस समय तुम छोग मेरे दूधको न ळजाना | मह्दाभारत TEA 
समय भी ये वहीं रहीं और युद्ध-समासिके बाद जब धर्मराज युविठ्ठिर 
सप्राटके पदपर अभिषिक्त हुए और इन्हें राजमाता बननेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानीकी 
सेवाका भार अपने ऊपर ले लिया और द्वेष एवं अमिमानरहित 
होकर उनकी सेवामें अपना समय बिताने Sit | यहाँतक कि जब 
ये दोनों युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर वन जाने ळगे, उस समय ये 
चुपचाप उनके सङ्ग हो ढीं और युदिष्ठिर आदिके समझानेपर भी 
अपने दृढ निश्चयसे विचळित नहीं हुईं | जीवनभर दुःख और 
क्लेश भोगनेके बाद सुखके दिन आये, उस समय भी सांसारिक 
सुख-भोगको ठुकराकर wea त्याग, तपस्या एवं सेवामय 
जीवन खीकार करना कुन्तीदेवी-जेसो पवित्र आत्माका ही काम था । 
जिन जेठ-जेठानीसे उन्हें तया उनके पुत्रों एवं पुत्रवघुओको कष्ट 
अपमान एवं भत्याचारके अतिरिक्त कुछ नहीं मिळा, उन जेठ 


# एतद्धनञ्जयो वाच्यो नित्योद्रुक्तो TARE ॥ 
यदथ क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः | 
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हमारी माताओं एवं बहिनोंको कुन्तादेवाके इस अनुपम स्यागसे 
शिक्षा लेना चाहिये । 


कुन्तीदेबोको वन जाते समप मापसेतने amare कि नाता! 
यदि तुम्हें अन्तमें यही करना था तो फिर नाहक हमळोगोके द्वारा 
इतना नरसंद्दार क्यों कराया | हमारे बनतासो पिताको Tas 
बाद हमें वनसे aN क्यों ळायीं ? उस समय FARN उन्हें 
जो उत्त! दिया, वह हृश्यमें अङ्कित करने योग्य है वे बोडों--बिय | 
JA कायर बनकर -TLIA रख हए न वैठे रहो, क्षत्रिगोचित 
gore त्यागकर अपमानपूर्ण जोवन न व्यतीत करे, शक्ति रहते 
अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके विये हाथ न घो aa— 
इसीळिये मैंने तुम छोगों हो gak BÀ उस हया या, अगने gant 
इच्छासे ऐसा नहीं किया था । मुझे राज्य-सुख भोगनेकी इच्छा Aa 
है । मैं तो अब तपके द्वारा पतिछोकमें जाना चाहती d । इसळिये 
अःने वनवासी जेठ-जेठानीकी सेवामें रहकर में अपना शेत जोवन 


तपमें हो बिताऊँगी | तुमळोग gen घर लोट जाओ और 


घमूवक TTA पाळन करते इर अगते परिजिनांको सुख दो ।' z 
रकार अपने पुतरोको agaa कुत्तोदेवी अपने जेठ-जेठानं 
साथ वनमें चडो गयों ओर aaan उन हो ama se 
उन्हींके साथ दावाग्निमे जलकर योगिगरोंशो भाँति रे Eh 
दिया। कुन्तीदेवी-जैसी आदश महिलाएँ, संपारझे इति हाते बहुत 
कम मिलेंगी | 


rert 
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( ५ ) देवी द्रोपदी 

देवी द्रोपदी पाञ्चाळनरेश राजा द्रपदकी अयोनिजा पुत्री थीं। 
इनकी स्त्पत्ति यज्ञवेदीसे हुई थी | इनका रूप-ळावण्य अनुपम था.।. 
इनकेजैसी सुन्दरी उस समय ऐथ्वीभरमें कोई न थी । इनके शरीरे. 
तुरन्तके खिले कमळकी-सी गन्ध निकळकर एक कोसतक Fe. 
जाती थी। इनके जम्मके समय आकारवाणीने कहा था-- “देवता ओ- 
का कार्य सिद्ध करनेके ळ्यि क्त्रियोके संहार के उद्देश्यसे इस रमणीरत्नका. 
जन्म हुआ है | इसके कारण कोरबोंको बड़ा भय होगा | क्ृष्णवर्ण 
होनेके कारण ढोग इन्हें कृष्णा कहते थे | पूर्व जन्ममें दिये इए. 
भगवान्‌ शङ्करके बरदानसे इन्हें इस जन्ममें पाँच पति प्राप्त इए । 
अकेले अजुनके द्वारा स्वयंबरमें जीती जानेपर भी माता कुन्तीकी 
आज्ञासे इन्हें पाचों भाइयोंने व्याह था | 

द्रौपदी उच्च कोटिकी पतित्रता एवं भगवद्भक्त थीं | इनकी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें अविचळ प्रीति थो | ये उन्हें अपना 
रक्षक, Ra एवं परम आत्मीय तो मानती ही थीं, उनकी सर्वव्यापकता 
एवं सवशक्तिमत्तामें भी इनका पूर्ण विश्वास था | जब कौरवोंकी 
सभामें दुष्ट दुःशासनने Fe नड्गी करना चाहा और सभासदोंगेसे 
किसीकी हिम्मत न हुई कि इस अमानुषी अत्याचारको रोके, उसः 
समय अपनी ढाज बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख इन्होने 
अत्यन्त आतुर होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुकारा-- 

कृष्ण गोपीजनप्रिय । 


कौरवेः परिभूतां मां केत 
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हे नाथ हे रमानाथ बजनाथात्तिनाशन॥ 
कौरवाणेवमग्नां मासुद्धरस्व जनार्दन ! 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विइचात्मन्‌ ferret ॥ 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्ये$वसोद्तीम्‌ ॥ 
( Helo सभा० ६८ | ४१-४४ ) 
सच्चे इदयकी करुण पुकार भगवान्‌ बहुत जल्दी सुनते È I 
श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामें थे | वदसे वे तुरन्त दौड़े आये और 
धर्मरूपसे द्रीपदीके Tala छिपकर उनकी व्यज बचायी | भगवान्‌. 
की कृपासे ब्रीपदीकी साड़ी अनन्तगुना बढ़ गयी ! दुःशासन उसे 
जितना ही खींचता था, उतना ही ae बढ़ती जाती थी । देखते- 
देखते वहाँ बलका ढेर ळग गया | Aaa दुःशापनकी प्रचण्ड 
gat थक गयीं; परंतु साडीका छोर हाथ नहीं आया. | SAUTE 
सारे समाजने भगवद्भक्ति एवं पतित्रताका अद्भुत चमक ार देखा ! 
अन्मे दुःशासन दवारकर छब्जित हो बैठ गया | AH प्र 
अपने भक्तकी ळाज रख छी | धन्यमक्तवत्सळता | 
एक दिनकी बात है--जब पाण्डव लोग द्रौपदीके साथ काम्यके 
बनमें रइ रहे थे, दुर्योधनके भेजे इर महि दुर्वासा अपने दस ee 
RAR साथ ळेकर पाण्डबोके पास आये | दुर्योधनने जान-बूह 
उन्हें ऐसे समयमें मेजा जब कि संज छोग भोजन करके हम 
रहे थे | मशराज युविष्ठिरने अतेविसेाे sae pes 
RI एक ऐसा चमत्कारी बतंन प्रात क्या pe se 
इआ थोड़ा-सा मी भोजन अक्षय हो जाता या । लि 
: ft कर चुकती थीं तमीतक 
यही थी, जबतक द्रौपदी मोजन नह क 
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ठस बर्तनमे यह करामात रहती थी। युधिष्ठिरने महर्षिको शिष्य. 
मण्डढीके सहित भोजनके fer आमन्त्रित किया और दुर्वासाजी 
स्नानादि नित्यकमंसे निवृत्त दोनेके ळिये सबके साथ गझतटपर 
चले गये | 

दुर्वासाजीके साथ दस इजार शिष्योंका एक पूरा-का-पूरा 
बिश्‍वविद्याछय-सा चब्ध करता था । धर्मराजने उन सबको भोजनका 
निमन्त्रण तो दे दिया और ऋषिने उसे स्वीकार कर भी छिया; 
परन्तु किसीने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन 
कर चुकी हैं, इसळ्यि सर्यके दिये हुए बर्तनसे तो उन छोगेंके 
मोजनकी व्यवस्था हो नहीं सकती थी । द्रौपदी बड़ी चिन्तामें पड़ 
गयी | उन्होंने सोचा--'ऋषि यदि बिना भोजन किये वापस ळर 
जाते हैं तो बिना शाप दिये नहीं रहेंगे उनका क्रोधी स्वभाव 
जगद्विस्यात या | ट्रोपदीको और कोई उपाय नहीं Fal | तब 
उन्होंने मनःह्ी-मन भक्तमयभज्ञन भगवान्‌ श्रोकृष्णका स्मरण किया 
भर इस आपत्तिसे उबारनेकी उनसे इस प्रकार प्रार्थन की-- 

id महावाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥ 


ह जनन्नाथ प्रणतात्तिविनाशन। 
स्वात्मन्‌ विश्वजनक विइवहर्तः प्रभोज्व्यय ॥ 
भपन्नपाळ गोपाळ प्रजापाळ परात्पर । 
aaa! च चित्तीनां प्रवतेक नतास्मि ते॥ 
चरदानन्त अगतीनां गतिभेव | 
साक प्राणमनोवृत्त्याचगोचर ॥ 
ae पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता । 
मां कृपया देव शरणागतवत्सल ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देवी द्रौपदी cy 
नीळोत्पलद्ळश्याम पझ्गर्भारुणक्षण । 
पी तास्बरपरीधान सत्कोस्तुभभूषण ॥ 
त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम्‌ | 
परात्परतरं ज्योतिविंश्वात्मा सर्वतोमुखः ॥ 
त्वामेवाहुः परं बीजं निधान सचंसम्पदाम्‌। 
त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न हि॥ 
दुः्शासनादहं पूर्व सभायां मोचिता यथा। 
तथेब सह्कूटादस्मान्मुद्धतुमिद्दाहेसि ॥ 

( महा० वन० २६३ | ८--१६ ): 

श्रोकृष्ण तो घट-घटको जाननेवाले हैं । वे तुरन्त वहाँ आ 


पहुंचे । उन्हें देखकर द्रौपदीके शरीरमें मानो प्राण आ गये, इबते 
हुएको मानो सहारा मिल गया । द्रौपदीने संक्षपमें उन्हें सारी भत 
पुना दी | श्रीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा-'और सब 
बात पीछे होंगी, पहले मुझे जल्दी कुछ खानेको दे दो । मुझे बड़ी 
भूख लगी है । तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूरसे हारा-यका 
भया हूँ । द्रौपदी ळाजके मारे गइसी गयी | उन्होंने रुकते-रुकते. 
mo | मैं अभी-अभी खाकर उठी हूँ | अब तो उस 
TA कुछ भी नहीं बचा है ।? श्रीकृष्णने कहा--“जरा अपनी 
बदळोई मुझे दिखाओ तो सही ।! कृष्णा बटळोई ले आयीं । श्रीकृष्णने. 
उसे हाथमें लेकर देखा तो उसके गलेमें उन्हें एक सांगका पां 
चिका हुआ fer उन्होंने उसीको मुँहमें डाळकर कहा- ईसं 
सके पत्तेसे सम्पूर्ण जगतूके आत्मा यमोक्ता परमेश्वर तुरत TH 
हे जाये ॥ इसके बाद उन्होंने सह देवसे ae \ 
झीसरोंको,मोजनके लिये gel stat V सददेवने "कषत 
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देखा तो उन्हें को! नहीं मिळा | बात यह हुई कि जिस समय 
श्रीकृष्णने सागका पत्ता मुँहमें डालकर वढ सङ्कल्प पढ़ा, उस समय 
मुनीश्वर लोग जळमें खड़े होकर अधमण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात्‌ 
'ऐसा अनुभव होने am मानो उनका पेट गलेतक अन्नसे भर गया 
हो | ने सत्र एक्दूररेफे Fen ओर ताकऋने ळगे और कहने 
'ळगे कि अब हमळोग वहाँ जाकर क्या खायेंगे ? दुर्वासाने 
चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा; क्योंकि वे जानते थे कि 
'पाण्डव Wage हैं और अम्बरीषके यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी, 
:उसके बादसे उन्हें भगवद्भक्तोंसे बड़ा डर लगने लगा था | बस, सब 
लोग वहाँसे चुपचाप माग निकले | सहृदेवको वहाँ रहनेवाले 
'तपल्लियासे उन सबके भाग जानेका समाचार मिला और उन्होंने 
Bam सारी बात धर्मराजसे कह दी । इस प्रकार द्रौपदीकी 
श्रीकृष्ण-मक्तिसे पाण्डवोंकी एक भारी बळा टळ गयी । श्रीकृष्णे 
आकर Se दुर्वासाके ATA बचा किया और इस प्रकार अपनी 
शरणागत-वत्सताका परिचय दिया | 


एक बार वनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवी सत्यमामाके साथ 
'पाण्डवोंसे मिलने आये | उस समय बातों-ही-बातोंमें सत्यभामाजीने 
AAA पू “बहिन | मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ । मैं देखती 
ई कि तुम्हारे शरबीर और बळवान्‌ पति सदा तुम्हारे अधीन रहते 
हैं; इसका क्या कारण है ? क्या तुम कोई जन्तर-मन्तर या औषध 
जानती हो ! अथवा क्या तुमने जप, तप, ब्रत, होम या विधासे 


Sea Ga है £ मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ 
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जिससे भगवान्‌ AIRS मेरे sal हो जायें |! देवी द्रौपदीने 
ARA | आप श्यापसुन्दरकी पटरानी एवं प्रियतमा होकर 
बसी बात करती हैं ! सती-साध्वी feat जन्तर-मन्तर आदिसे 
उतनी ही दूर रहती हैं, जितनी साँप-बिचछूसे | क्या पतिको जन्तर- 
न्तर आदिसे वशमें किया जा सकता है! भोळी-भाळी अथवा 
दुराचारिणी खियाँ ही पतिको वशे करनेके लिये इस प्रकारके 
प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करके वे अपना तथा अपने पतिका 
अहित ही करती हैं । ऐसी लियोंसे सदा दूर रहना चाहिये V 
इसके बाद उन्होंने बतळाया कि अपने पतियोंको प्रसन्न 
रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थी। उन्होने कहा-- 
Ga | मैं अहङ्कार और काम-क्रोषका परित्याग कर बड़ी 
सावधानीसे सब पाण्डवोंकी और उनकी ख्रियोंकी सेवा करती g l 
मै foot दूर रहती हूँ और मनको TAH रबकर केवल सेवाकी 
waa ही अपने पतियोंका मन रखती हूँ। मैं कटुमाषणसे दूर 
रहती हूँ । असम्यतासे खड़ी नहीं होती हूँ। खोटी बातोंपर दृष्टि नहीं 
डालती, बुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं: 
फटकती तथा पतियोंके अमिग्रायर्रण सङ्केतका ASAT करती हूँ। 
देवता, मनुष्य, TAG, युवा, धनी अथवा खूपवानू- दौसा ही पुरुष 
क्यों न हो, मेरा मन पाण्डबोके सिवा और कहीं नहीं जाता ।. 
अपने पतियोंके मोजन किये बिना में भोजन नहीं करती, रनान 
किये बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना खयं नहीं तेठती l 
जब-जब मेरे पति घर आते हैं। AA मैं खड़ी होकर उन्हें: 
actuate Rat हँ.) 7. वके बर्ढनोंको मॉज-धोकर साफ. 
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-रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समयपर भोजन कराती हूँ 
-सदा सजग रहती हूँ घरमें अनाजकी रक्षा करती हूँ और घरको 
आइ-बुहारकर साफ रखती हूँ । में बातचीतमें किसीका तिरस्कार 
नदी करती, geet क्लियोके पास नहीं फटकती और सदा ही 
पतियोंके भनुकूळ रहकर आळस्यसे दूर रहती हूँ । मैं दरवाजेपर 
बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुळी अथवा कूड़ा-करकट 
'डाळनेकी जगहपर मी अधिक नहीं ठहरतो, किन्तु सदा ही सत्य 
आघण और पतिेवामें तत्पर रहती हूँ । पतिदेवके बिना अकेकी 
रहना मुझे fega पसन्द नशी है । जब किसी कौटुम्बिक कार्यसे 
पतिदेव बाहर चळे जाते हैं तो मैं पुष्प ओर चन्दनादिको छोड़कर 
नियम और त्रतोंका पाळन करते हुए समय बिताती हूँ मेरे पति 
जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीते अथत्रा सेवन नहीं करते, मैं 
भी उससे दूर रहती हूँ | ल्लियोंके किये शाने जो-जो बातें बतायी 
हैं, उन सबका मैं पाळत करती हूँ । शरीरको यथाप्रास वखाळड्वारोंसे 
सुसजित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय 
'करनेमें तत्पर रहती हूँ | 
सासजीने मुझे gerard जो-जो धर्म बताये हैं, उन 
सबका मैं पावन करती हूँ | मिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारोंपर 
पकवान बनाना, माननोयोंका आदर करना तथा और मी मेरे ळ्यि 
जोजो धर्म विहित हैं, उन समीका मैं सावधानीसे रात-दिन आचरण 
रती हूँ, मैं विनय ओर Raita) ader सब प्रकार 
रहती ईँ । मेरे विचारसे तो क्षियोंका सनातनधर्म पतिके अधीन 


et दी दै, वही उनका fey है । मैं अपने पतिम अवक कमी 
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नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया aal- 
भूषण नहीं पहनती और न कभी सासजीसे वाद-विवाद करती हूँ 
तथा सदा ही संयमका पालन करती हूँ । मैं सदा अपने पतियोंसे 
पहले उठती हूँ तथा बढ़े-बूढ़ोंकी सेवामें लगी रहती हूँ । अपनी सासकीः 
मैं भोजन, वक्ष और जल आदिसे सदा ही सेवा करती रहती हूँ। 
बच्न, आभूषण और भोजनादिमें मैं कमी उनकी अपेक्षा अपने ल्यिः 
कोई विशेषता नहीं रखती | पहले महाराज युधिष्टिरके दस हजार 
दासियाँ थीं। मुझे उनके नाम, रूप, वख्न आदि सबका पता रहता: 
पा और इस बातका भी ध्यान रहता था कि किसने क्या कामः 
कर लिया है और क्या नहीं । जिस समय ee ER 
पहाराज युधिष्टिर पृथ्वी-पालन करते थे, उस समय उनके साथ 
एक लाख घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे। उनकी गणना और 
प्रबन्ध मैं ही करती थी तथा मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। 
अनतःपुरके ग्वाळों और गड़ेरियोसे लेकर सभी सेवकोके काम- 
काजकी देख रेख भी मैं ही किया करती थी । 

महाराजकी जो कुछ आय-ब्यय और बचत होती यी, उस 
सबका विवरण मैं अकेली ही रखती थी । पाण्डवळोग कुटुम्बका सारा 
भार मेरे उपर छोड़कर पूजा-पाठमें ळर रहते थे और आये-गयोंका' 
सागत-सत्कार करते थे और मैं सब प्रकारका सुख छोड़कर उनकी' 
संभाळ करती थी । मेरे पतियोंका जो age खजाना या, उसका 
पता भी सुझ एकको ही या । मैं भूखप्यासको सहकर रात-दिन 
Wert सेवामें लगी रहती | उस समय रात और दिन मेरे लिये' 
` स्वन होये पे गे सदा ही सबसे पहले उठतो और सके पीठे 
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सोती थी । सत्यभामाजी | पतियोंको अनुकूल करनेका मुझे तो 
यही उपाय माळूम है | एक आदर्श गृहपत्नीको घरमें किस प्रकार 
रहना चाहिये-इसकी शिक्षा हमें द्रोपदीके जीवनसे लेनी चाहिये | 
देवी द्रौपदीमें क्षत्रियोचित तेज और भक्तोचित क्षमा--दोर्नो- 

का अभूतपूर्व पम्मश्रण था । ये बड़ी बुद्धिमती और विदुषी भी थीं। 
इनका त्याग मी अद्भुत था । इनके पतिव्रतका तो सभी लोग ळोहा 

मानते ये। इन्हें जब दुष्ट दुःशासन बाळ खींचते हुए समामे 

TARA छाया, उस समय इन्होंने उसे Sled इए अपने पतियोंके 

कोपका भय रिखळाया और सारे समासदोंको धिक्कारते इए द्रोण, 

भीष्म और विदुर-जैसे सम्मान्य गुरुजनांको भी उनके चुप बैठे रहने- 

पर फटकारा । इन्होंने साहसपूर्वक सभासदोंको ललकारकर उनसे 

ज्यायकी अपीळ की और उन्हें धमकी दुहाई देकर यह पूछा कि जब 
महाराज युधिष्ठिरने अपनेको द्वारकर पीछे मुझे दाँवपर लगाया है, 

ऐशी हाळतमें उनका दाँवपर ळगानेका अधिकार था या नहीं ! 
सब-केसब सभासद चुप रहे | किसीसे द्रौपदीके इस प्ररनका उत्तर 
देते नहीं बना। अन्तमं दुर्योधनके भाई विकर्णने उठकर ससे द्रौपदी 
के RAM उत्तर देने और मौन भङ्ग करनेके लिये अनुरोध किया 
तथा अपनी ओरसे यह सम्मति प्रकट की कि प्रथम तो द्रौपदी 
पाचों भाशयोंकी सरी है, अतः अकेले gift उन्हें दोवपर 
रखनेका कोई अधिकार नहीं था । दूसरे उन्होंने अपनेको हारनेके 
चाद द्रौपदीको दाँवपर ळगाया था, इतळिये यह भी उनकी भनविकार 
चेदा ही समझी जायगी | विकर्णकी बात gan विदुरने उसका 
समथन किया ओर अन्य समासदोने भी उनकी प्रशंसा की। 
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देवी दोपदी Qt 
एतु कने डॉँटते इए उसे बलपूर्वक बैठा दिया। इस प्रकार मरी 
समामे दुःशासनद्वारा घसीटी जाने एवं अपमानित होनेपर भी 
टरैपदीकी नैतिक विजय हुई थी । उनकी बुद्धि सर्वोपरि रही । कोई 
भरी उनकी बातका खण्डन नहीं कर सका | अन्तमें विदुरके 
समझनेपर धृतराष्ट्रने दुर्योधनको Siar और द्रौपदीको प्रसन करनेके. 
Gy उनसे वर मॉगनेको कहा । इन्होने वरदानके खूप GATES: 
केवल यही माँगा कि 'मेरे पाचों पति दासखसे मुक्त कर दिये 
जाय ।! धृतराष्ट्रने कहा--'बेटी | और भी कुछ माँग ले ? उस 
समय द्रौपदीने जो उत्तर दिया, वह सवथा द्रौपदीके अनुरूप ही 
था | उससे उनकी निर्छोभता एवं धर्मप्रेम स्पष्ट झळकता था । 
इन्होंने कहा--“महाराज ! अधिक छोम करना ठीक नहीं | और 
कुछ मॉगनेकी मेरी बिल्कुछ इच्छा नहीं 2 z A 
जब वे दासतासे मुक्त हो गये हैं, तो व । 

ह कर लेंगे |! इस प्रकार द्रौपदीने अपनी बुद्धिमत्ता एव 
पतित्रतवे बलसे अपने पतियोंको दासतासे मुक्त करा दिया | : 

AGAR जिन लम्बे-लम्बे, काले बालेंका कुछ ae oe 
राजस॒य-यज्ञमं अवश्थ-स्नानके समय WAR जळसे अभिषेक ata 
गया था, उन्हीं बाळका दुष्ट दुःशासनके द्वारा मरी समामे खं बच 
जाना द्रौपदीको कमी नहीं भूछा | उस अभूतपूर्व अपमानकी A 
उनके हृदयमें सदा ही जळा करती थी, इसलिये जब-जब | 
सामने कौरवोंसे सन्धि करनेकी बात आयी, तब त" a 
विरोध ही किया और बराबर अपने अपमानको याद हा 


काने पतिम, ये Be, ERT करी (| अन्तमें जब 
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यही तय हुआ कि एक बार कौरवोंको समझा-बुझाकर देख छिया 
जाय और जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव 
लेकर हस्तिनापुर जाने ळो, उस समय भी इन्हें अपने अपमानकी 
बात नहीं भूछी और इन्होने अपने ळम्बे-ळम्बे बालोंको हाथमे 
लेकर श्रीकृष्णसे कहा--“श्रीकृष्ण | तुम सन्धि करने जा रहे हो, 
सो तो ठीक है । परंतु तुम मेरे केशोंको न भूळ जाना ।? उन्होंने 
'यहाँतक कह दिया कि यदि पाण्डवोंकी युद्ध करनेकी इच्छा नही 
है तो कोई बात नहीं; अपने महारथी पुत्रोंके सहित मेरे वृद्ध पिता 
कौरवोंसे संग्राम करेंगे तथा अभिमन्युके सहित मेरे पाँचों बळी पुत्र 
उनके साथ जूझगे | 
काम्यक वनमें जब दुष्ट जपद्रथ द्रौपदीको बळपूवक ले जानेकी 
चेटा करने छगा, उस समय इन्होंने उसे इतने जोरसे धक्का दिया 
'कि वह कटे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर पड़ा । किन्तु वह 
'तुरंत ही संभळकर खड़ा हो गया और इन्हें जबरदस्ती रथपर बैठकर 
"छे चछा | पीछे जब भीम और अर्जुन उसे पकड़ ळाये और उप्तवी 
काफी मरम्मत बना चुके, तब इन्होंने दयापूर्वक उसे ga दिया । 
इस प्रकार द्रोपदी क्रोधके साथ-साथ क्षमा करना भी जानती थीं। 
इनका पतित्र-तेज तो अपूर्व था ही जिस किसीने इनके साथ OF 
छाड अथवा दुरचेश की, उतीको प्राणोंसे हाथ धोने पड़े । दुर्योधन, 
'दुःशासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक भादि सबकी यही दशा हई | मळा 
'यतित्रता पीड़िता नारीकी हाय किसको नहीं खा छेगी । महाभारत" 
gar जो कोरवोंका सर्वनाश हुआ, उसका मूल सती 


अपमान ही था |... math अतिः 
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संसासरकी पतित्रता RAA गान्धारीका स्थान वहृत ऊंचा 
है । ये गान्धारराज सुंबळकी पुत्री और शकुनिकी बहिन at | 
इन्होंने कुमारी-अवस्थामें हा भगवान्‌ aE (को बड़ा आराधना को और 
उनसे सो पुत्रोंका वरदान प्राप्त किया | इन्हें माछुप हुआ कि इनका 
fare नेत्रद्दीन ध्वतराष्ट्रसे होनेत्राछा È, उसी समयसे इन्होंने अपनी 
दोनों आँखोंपर पट्टो बाँध छो । इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही 
waged वश्चित हैं तब मुझे संपारको देखनेका क्या अधिकार È | 
उस समयसे जबतक ये जीवित रही अपने उस दृढ़ निश्चयपर अटळ 
रहीं | पतिके ळिये इन्द्रियसुखक्रे amar ऐसा अनूठा उदाइरण 
संसारके इतिदासमें कहीं नदीं मिळता | इनका यह तप ओर त्याग 
भनुपम था, संसारके किये एक अनोखो वस्तु थी। ये सदा अपने 
पतिके अनुकूळ रहीं | इन्होंने agued आते ही अपने चरित्र जोर 
सद्गुणोंसे पति एवं उनके सारे परिवारक्रो मुग्ध कर छिया | 
धन्य पतिप्रेम | 


देवी गान्धारी जसी पतित्रता al tar निर्भाक ओर न्यायप्रिय : 
भी थीं | ये सदा सत्य, नीति और TAR हो पक्षपात करतो थी, 
अन्यायका भी समर्थन नहों करतो at । इनके पुत्राने देवो द्रोपदो- 
के साथ भरी समामें जो अत्याचार क्रियां या, उका इनके मनमें 
` बेडा दुःख था | वे इस बातते अपने gin प्रसन्न नहीं हुई | जब 


| के पति राजा, SAE आपने, EN की att आसर SA 
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पाण्डवोंको aaah fea बुला Ñ जा, उस समय ये बड़ी दु खी हुईं | 
उन्होंने ovat विरोध करते हुए अपने पतिदेवसे कहा-स्वामी | 
दुर्योधन जन्मते ही गीरइके समान रोने-चिल्छाने छगा था, इस- 
fod उसी समय परमज्ञानी विदुरने कहा था कि इस पुत्रका परित्याग 
कर दो । मुझे तो यह जात याद करके यही माळूम होता है 
कि यह कुरुवंशका नाश करके छोड़ेगा | आयंपुत्र ! आप अपने 
दोषसे सबको विपत्तिमें न डाळिये | इन ढीठ मूर्खोकी “हाँ मेहा? न 
fiaa | इस वंशके नाशके कारण मत बनिये | बँचे हुए geal 
मत तोड़िये | बुझी इर आग फ़िर धवक उठेगी । पाण्डव शान्त हैं 
और देरविरोधसे विमुष हैँ | | उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं 
है | यद्यपि यह वात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद 
दिळाती हूँ | दुबुंद्धि पुरुषके चित्तपर mah उपदेशका प्रभाव 
नहीं पड़ता । परन्तु आप वृद्ध AR बाळम़ोंकी-सी बात करे-यह 
अनुचित है | इस समय आप अपने पुत्र-तुल्य पाण्डबोंको अपनाये GE 
कहीं वे दुःखी होकर आपसे विळा न हो जाये | genog दुर्योधनकों 
त्यागना ही श्रेयस्कर है | मैंने मोइबश उस समय विदुरजीकी 
बात नहीं मानी; उसीका यह फळ है | शान्ति, धर्म और मंत्रियों 
की सम्मतिसे अपनी विचारशक्तिकों पुरक्षित रखिये। प्रमाद मत 
कीजिये | बिना बिचारे काम करना आपके किये वड़ा दुःखदायी 
सिद्ध होगा, राजनी नूरके erat पड़कर उसीका सत्यानाश कर 
देती है |? TSI इन बाक्योंसे धर्म, नीति और निता 
अका पडती है । ये नको, मी उसकी बित, लाए 
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बरावर ठोकती रहती थीं और उसकी उदण्डताके लिये उसे फटकारती 
थीं और उसकी अनीतिके मात्रा दुष्परिगाम झा भयंकर चित्र उतके 
सामने खींचा करती थीं | पर दुर्योध नके सिरपर काल नाच रहा था, 
चह इन सबकी हितमरी बातोंपर ध्यान नहीं देने देता था | 


पाण्डबोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर जब खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये और वे भी दूर्यावनको समाझक्र हार गये 
तब धृतराष्ट्रने देवी गान्धारोको gaint उनसे कद्दा क्रि “अब तुम्हीं 
अपने पुत्रको समझाओ | वह हमलोंगोमेसे तो किसीकी बात नहीं 
सुनता | पतिका यह बात छुनकर गान्धारोने कहा -'राजन्‌ | आप 
पत्रके मोहमें केसे इए हैं, इसळिये इस विषयमें aaa अबिक दोषी 
तो आप ही हैं ? आप यह जानकर भी कि दुर्योवन बड़ा पापो है, 
उसीकी बुद्धिके पीछे चळते रहे हैं । दुर्योवनको तो काम, क्रोध और 
ढोभने अपने चंगुळमें Gar wer है । अब आप बढात्कारसे भो 
उसे इस मार्गसे नहीं हटा सकेंगे । आपने इत मूर्ख, दुरात्मा, कुसङ्गी 
और at gat बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी वागडोर सौप 
दी; adtay आप यह फळ भोग रहे हैं । आप अपने घरमें जो छूट 
पड़ रही है, उसकी उपेक्षा किये चले जा व्हे हैं । ऐसा करके आप 
पाण्डवोंकी दृ्टिमे अपने-आपको हास्यास्पद बना रहे हैं. । देखिये, 
यदि साम या मेदसे ही वित्ति टाळी जा सङ्गती हो तो कोई मी 
Geary स्वजनोंके प्रतिं दण्डका प्रयोग क्यों करेगा ? गार; 
' को यह युक्ति कोसी निर्माक, निष्पक्ष, and, A और 
. सच्ची थी। 
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९६ मद्दाभारतके कुछ आदश पात्र : 
उसके बाद गान्धारीने अपने पुत्रको मी बुळाकर उसे समझना 
ge किया । वे बोळी-_'बेटा | मेरी बात gat! तुमसे तुम्हारे 
पिता, मीष्मजी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बिढुरजीने जो बात कही 
है उसे खीकार कर ळो। यदि तुम पाण्डबोंसे सन्धि कर छोगे तो 
च मानो, इससे पितामह भीष्मक्री, तुम्हारे पिताजीकी, मेरी और 
द्रोणाचार्य आदि दितेषियोंकी तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी | वेय ! 
राज्यको पाना, बचाना और मोगना अपने हाथकी बात नहीं है | 
जो पुरुष जितेन्द्रिय होता है वही राज्यकी रक्षा कर सकता है | 
काम और क्रोध तो मनुष्यको अथसे च्युत कर देते हैं | इन दोनों 
शत्नुओको जीतकर ही राजा सारी पृथ्वीको जीत सकता है। देखो-- 
जिस प्रकार उदण्ड घोड़े मागमें ही मूल सारथीको मार डालते हैं, 
उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंकी काबूमें न रक्खा जाय तो वे मनुष्यक्रा 
नाश करनेके ळ्यि पर्याप्त हैं | इस प्रकार इन्द्रिया जिसके aÀ 
हैं और जो सब काम सोच-समझकर करता है, उसके पास चिरकाळ 
तक Bail बनीं रहती है । तात! तुम्हारे दादा भीष्मजीने और 
Ue द्रोणाचायजीने जो बात कही है वह fega ठीक है | वास्तवे 
श्रीकृष्ण और अजुनको कोई नहीं जीत सकता | इसळिये तुम 
' ब्रीकृष्णकी शरण छो | यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षोंका हित 
होगा । वत्स | युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है । उसमें धर्म और 
भै मी नहीं है तो ga कहाँते होगा £ यदि तुम अपने मल्जियोके 
सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पाण्डवोंक्रा जो न्यायोचित भाग 
है वह उन्हे दे दो | पाण्डवोंको जो तेरह वषतक घरसे बाहर ख 
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पतिभक्ता गान्धारी as 


गया, वह भी बड़ा अपराध हुआ है। अब सन्धि करके इसका 
राजेन कर दो । तात | संसारमें छोम करनेसे किसी को सम्पत्ति 
नहीं मिळती | अतः तुम ळोम छोड़ दो ओर पाण्डत्रोसे सन्धि कर 
ap कैसा हितपूण और मार्मिक उपदेश था | इससे पता चळता 
है कि गान्धारी विदुषी थीं तथा वे श्रीकृष्ण और अजुनको महिमा 
भी जातती थीं | 
दुष्ट दुर्योजनपर गान्धारीके इस उत्तम उपदेशका कोई असर 
नहीं हुआ | उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी | परिणाम यह हुआ कि 
दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ होने ळगीं ओर अठारह दिनोंतक | 
कुछकषेत्रके मैदानमें भीषण मार-काट हुई | Tan दिनोंमें दुर्योधन 
प्रतिदिन इनसे प्रार्थना करता कि माँ | मैं शत्रुओंके साथ eer 
हेने जा रहा हूँ; आप मुझे आशीर्वाद दीजिये, जिससे gat मेरा 
कल्याण हो p गान्वारीमें पतित्रतका बड़ा तेज था! वे यदि पुत्रको 
विजयका आशीर्वाद दे देती तो वह अन्यथा न होता । परन्तु वे 
देती केसे १ वे जानती थीं कि दुर्योवन अत्याचारी दै | अत्या चारीके 
W कभी uses टिक नहीं सकतो; इसळ्यि वे इर बार 
wiser देतीं--'बेय wet धर्म है वढी विजय दै | विजय 
चाहते हो तो धर्मका आश्रय छो, अधर्मका परित्याग करो | उन्होंने 
दुगोषनका कभी पक्ष नहीं लिया । परन्तु जब उन्होंने घुना कि 
R सो-के-सौ पुत्र मारे गये तो stan ata उनका क्रोत उमड़ 
पक्ष और वे पाण्डबोंको शाप देनेका विचार करने छगीं। भगवान्‌ 
wag तो मनकी बात जान लेते थे । उन्हें जब इस बातका 


| ता OM तो, MER AMAA, आकर उन्हे सान्‍लना दी 
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और उनको असत-सड्डल्पसे रोका । उस समय पाण्डव मी वही 
मौजूद थे । माता गान्धारीके मनम॑ ea देखकर युधिष्टिर उनके 
पास गये और अपनेकों end इए ज्यों ही उनके चरणोंपर 
गिरने ढगे कि metal क्रोधभरी दृष्टि पट्टीमेसे होकर महाराज 
युविष्ठिकके नखोंपर पड़ो | इससे उनके घुन्दर छाछ-ढाछ नख उसी 
समय काळे पड़ गये | यह देखकर उनके भाई भी मारे भयके 
इधर-उधर डिपने ढगे । उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर 
गान्धारीका क्रोध शान्त हो गया और उन्होंने माताके समान 
पाण्डबोंको धीरज दिया। उपयुक्त घटनासे गन्धारीके भनुप्म 
पातित्रत तेजका पता ळगता है | अन्तमें गान्भरारीमे अपना ay 
श्रीकृष्णपर निकाळा । अथत्रा यों कइना चाहिये कि अन्तयोमी 
श्रीकृष्णने ही उनकी मति पळटकर पाण्डबोंको उनके कोपसे बचा 
छिया और उनका अभिशाप अपने ऊपर ले ल्या । देवी गान्धारीने 
रेते जाकर जब वहाँका हृदयविदारक eed देखा तो वे अपने 
शोकको संभाळ न सक्ती | वे क्रोधमें भरकर श्रीकृष्णसे बोडी 
कृष्ण | पाण्डव और कौरव अपनी फटके कारण नष्ट ही इर gj 
fra तुमने समर्थ होते हुए भी अपने सम्बन्धियोंकी उपेक्षा 

कर दी तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बडी मारी सेना शी 
थी । तुम दोनोंको दबा सकते ये और अपने वाककीशळे we 
समझा भी सकते ये; परन्तु तुमने जान-बूझकर कौरवेकि संदी 
उपेक्षा कर दी | इसब्यि अब तुम उसका फल भोगो । मैंने पतित 
Raed जो. तप सत्य तय दै उके, डा. 


देती A कि निस प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कौरव और पाण्डत्रोंकी 
तुमने उपेक्षा कर दी, उसी प्रकार तुम अपने बन्धु-बान्धवोंका भी 
वध करोगे और स्वयं भी अनाथकों ace पारे जाओंगे | आज जैसे 
ये भरतबंशको feat आतंनाद कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे 
कुटुम्बक feat भी अपने बन्धुबान्धवोंके मारे जानेपर सिर 
पकड़कर रोयेंगी | ; 
` गान्धारीके ये कठोर वचन सुनकर महामना श्रोकृष्ण 
मु्कराये ओर--'मैं तो जानता या कि यह बात इसी ave होनेवाळी 
है। शाप देकर तुमने होनीको ही बतलाया È | इसमें सन्देह नहीं 
कि वृश्णिवंशका नाश देवी कोपसे ही होगा | इसका नाश भी 
| मे सित्रा और कोई नहीं कर सकता । मनुष्य क्या, देवता या 
| RON इनका संहार नहीं कर सकते | इसळिये ये यदुवंशी आपसके 
vA ही नष्ट होंगे |? | Ah 
युधिष्ठिरके राज्याभिषेकके बाद देवो गान्धारो कुछ समय- 
फे उन्हीके पास रहकर अंन्तमें अपने पतिके साथ वनमें चळीं 
Mt और वहाँ amaina जोबन बिताकऋरं तपत्ियोंका माति 
है उन्होंने अपने पतिक्रे साथ दावाग्निसे अपने शरोरकों जला 
| षश और पंतिके साय ही कुबेरके ळोकमें चछी गयीं | इस प्रकार 
{ror गन्धारीने इस ळोकमें पतिकी सेवा कर परळोकमें भी 
ART सानिध्य एवं सेवा प्राप्त की--जो प्रत्येक पतित्रताका 
| ४ व्य होता है । प्रत्येक पतित्रता नारीको गान्थारीके चरित्रका 
त्‌ कर उससे सिक्षा'रेती' ६हिसे।qः।०n. Digitized by eGangotri 
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( ७ ) महात्मा विदुर 
महात्मा विदुर साक्षात धर्मके अवतार ये । माण्डव्य ऋषिके 

शापसे इन्हें ARA जन्म ग्रहण करना पड़ा। ये मद्दाराज 
Gras दासीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार ये ATR 
और पाण्डुके एक प्रकारसे सगे भाई ही ये। वे बड़े ही बुद्धिमान्‌- 
fag, ais, विद्वात्‌, सदाचारी एवं मगवद्धक्त थे । इन्हीं गुणोके 
कारण सब छोग इनका बड़ा सम्मान करते थे । ये बड़े निर्भीक 
एवं साम्यवादी ये तया धृतराष्ट्र आदिको बड़ी नेक E द्या 
करते ये । ये धृतराष्ट्रके मन्त्री ही ये | दुर्योधन जन्मते दी गघेकी 
भाँति रेकने ळगा या और उसके जन्मके समय अनेकों अम्ग 
gam उत्पात भी इए। यह सब देखकर इनन ब्राह्मणोंके साय 
राजा धृतराष्ट्रने कहा कि आपका यह पुत्र झुळनाशक होगा, 
इसळिये इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है । इसके जीबित रहनेपर 
आपको दुःख उठाना पड़ेगा | शात्रोंकी आज्ञा दै कि कुलके छिपे 
एक मनुष्यका, ग्रामके लिये कुळका, देशके किये एक AAT 
आत्माके लिये सारी पृथ्वीका परित्याग कर देना चाहिये ॥ परतु. 
घृतराष्ट्रने मोहवरा विदुरकी बात नहीं मानी । फछतः उन्हें दुर्योधनके 
कारण जीवनभर दुःख उठाना पडा और अपने जोते-जी कुटकी 
नाश देखना पड़ा | महात्माओंकी द्वितमरी वाणीपर ध्यान न 
दुःख ही उठाना पड़ता दै | 

ज दुर्योधन"०पाण्डवोंपर।०अत्यानार ० करने 2! ri तो हे 
सहानुभूति स्वाभाविक mweh प्रति दो गयी; क्योंकि 
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| वे पितृद्दीन थे और दूसरे धर्मात्मा थे । ये प्रत्यक्षरूपमें तथा गुप्त- 


am भी बराबर उनकी रक्षा एवं सहायता करते रहते ये | 
धर्मत्माओंके प्रति धमकी सहानुभूति होनी ही चाहिये और विदुर 
साक्षात्‌ SHA अवतार थे | ये जानते ये कि पाण्डबोंपर चाहे कितनी 
ही विपत्तियाँ क्यों न आव, अन्तमें विजय उनकी ही होगी--“यतो 
meat जयः |? इन्हें यह भी माळूम था कि पाण्डव सब दीर्घायु 
१, अतः उन्हें कोई मार नहीं सकता । इसलिये जब दुर्योधन ने 
खेक्दी-खेल में भीमसेनको विष खिशकर गङ्गाजीमें बहा दिया और 
उनके घर न लोटनेपर माता कुन्तीको चिन्ताके साथ-साथ दुर्योधन- 
की ओरसे अनिष्टकी भी आइाङ्का हुई तो इन्होंने जाकर उन्हे 


| amar कि ‘gq समय चुप साध लेना at अच्छा है । दुर्योधनके 


प्रति आराङ्का प्रकट करना खतरेसे खाढी नहीं है । इससे वह और 
Fag जायगा, जिससे तुम्हारे दूसरे पुत्रोपर भी आपत्ति आ सकती 


| है। मीमसेन मर नहीं सकता, वह शीघ्र ही ate आयेगा ।? कुन्तीने 


बरिदुरजोकी नीतिपूर्ण सळाइ मान छी। उनकी बात बिल्कुछ 
पयाय निकळी । भीमसेन कुछ ही दिनों बाद जीते-जागते छोट आये | 


राक्षामवनसे वेदाग बचकर निकळ भागनेकी युक्ति भी 


| डवोको विदुरने ही बतायी थो । ये नीतिज्ञ होनेके साथ-साथ 
| ऐं भाषाओके जानकार थे । जिस समय पाण्डवळोग वारणावत जा 


है ये, उसी सयय इन्होंने म्लेच्छ-भाषामें युधिष्टिरंको उनपर 
विपत्तिकी सचना दे दी और साथ ही उनसे. बचनेका 


| भाय भी rRe ger eai rR ECR ही; एक 


ह. ale तल AG 


१०२ महाभारतके कुछ ATA पात्र 


ge खोदनेवालेकों राक्षामवनमेंसे निकळ मागनेके ड्यि aw 
खोदनेक्ो कह दिया था | उसने MER जमीनके भीतर-ही-मीतर 
जङ्गळ जानेका एक रास्ता बना दिया | छाक्षामवनमें आग छगाकर 
पाण्डवञेग माता कुन्तीके साथ उसी रास्तेसे निरापद बाहर निक 
आये | गङ्गातटपर इनके पार द्ोनेके किये विदुरजीने नाविके साथ 
एक नीका मी पहलेसे ही तैयार रख छोड़ी थी। उसीसे वे लोग 
गङ्गापार हो गये | इस प्रकार विंदुर जीने बुद्धिमानी एव नीतिमत्तासे 
पाण्डबोंके प्राण बचा डिये और दुर्योधन आदिको पता भी न ब्गने 
Rat | उन छोगोंने यही प्रज्ञा कि पाण्डव अपनी माताके साथ 
ढाक्षाभवनमें जळकर मर गये । सर्वेत्र केवळ शारीरिक बळ अथवा 
मखबंळ-ही काम नहीं देता । अत्मरक्षाके छिये नीतिबब्की भी 
आवश्यक्ता होती है | महात्मा विदुर धर्म एवं शाखज्ञानके साप 
साथ ath भी खजाने थे। ' ' ee 
बिदुरजी जिस प्रकार पाण्डबोंके प्रति सहानुभूति और प्रेम 
रखते थे, उसी प्रकार अपने बढ़े भाई राजा धृतराष्ट्र एवं उनके 
पुत्रोंके प्रति भी स्नेह और आत्मीयता रखते ये । उनके द्वितका ' 
सदा ध्यान रखते ये और TS बाबर अच्छी सलाह दिया क. 
ये| 'दवितं मनोहारि च qi बचःः--इस सिद्धान्तके अवुः 
अवश्य ही इनकी बातें सत्य एवं - हितपूर्ण होनेपर भी gata 
को कडवी ळाती थी । इसळिये दुर्योधन एवं उनके साथी al d 
उनसे;असनतुष्ट ted थे । परन्तु ये उनकी अप्रसनताकी कुठ j 
'प्रवात्त/ Fah cA cil AL ATA y छिग्रा करते थे 
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उसे कुमार्गसे हटानेकी अनवरत चेष्टा करते रहते ये । TE- 
मी अपने दुरात्मा पुत्रके प्रभावमें होनेके कारण यद्यपि हर समय 
उनकी बातपर अमळ नहीं कर पाते थे और wifey कष्ट मी पाते 
पे, फिर भी उनका इनपर बहुत अधिक विश्वास था। वे ` ee 
बुद्विमान्‌, दूरदर्शी एवं अपना परम हितचिन्तक मानते थे और 
बुधा इनसे सछाह लिये बिना कोई काम नहीं करते ये । पाण्डबोंके 
साथ व्यवद्दार करते समय तो वे खास तौरपर इनकी सळाह लिया 
करते थे | वे जानते थे कि पाण्डबोके सम्त्रन्धमें इनकी सळाह 
पक्षपात-शन्य होगी | अरतु, a 

जब मामा शकुनिकी सळाहसे geai दुर्योधन पाण्डबोंके 
साय जुआ खेळनेका प्रस्ताव लेकर अपने पिताके पास पहुँचा 
ते उन्होंने नियमानुसार बिदुरजीको सळाहके छिये बुळाया | उनकी 
बात न माननेपर दुर्योधनने उन्हें प्राण त्याग देनेका मय दिखळाया, 
एन्तु उन्होंने उससे स्पष्ट कह दिया कि 'विदुरजीसे सछाह किये 
बिना मैं तुम्हें जुआ खेळनेकी आज्ञा कदापि. नहीं दे सकता ।? 

Tim पापपूर्ण प्रस्ताव gaat विदुरजीने समझ ळ्या कि 
| भब कलियुग आनेवाळा है । उन्होंने इस प्रस्तावका घोर विरोध 
| षया और अपने बड़े भाईको समझ्ञाया, कि 'जुआ खेलनेसे आपके 
[Bhat मतीजोमें वैर-विरोध ही बढ़ेगा, उनमेंसे किसीका भी 
| हित नहीं होगा | इसळिये दूतका आयोजन न करना ही. अच्छा 
| है। इसमें दोनों ओरका age दै | इतराष्ट्रने Reet एवं उनके 
| मती प्ररि” करते हर NAGAR बहत सत्क परत “उसने 
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इनकी एक न. मानी। वह तो जुएसे हराकर पाण्डवोंको नीचा 


दिखानेपर तुझा हुआ था । उससे पाण्डबोंका अतुळ वैभव देखा 
नहीं जाता. था । दुर्योधनको किसी तरह न मानते देखकर अन्ते 
SRR उसका प्रस्ताव खीकार कर ळ्या और विदुरजीके 
द्वारा ही पाण्डवोंकों eA Ter भेजा | यथपि विदुरजीको 
qa बात अच्छी. नहीं छगी, फिर भो बड़े भाईकी आज्ञाका उल्लङ्घन 
करना उन्होंने ठीक नहीं समझा | 
पाण्डवोंके पास जाकर विदुरजीने उन्हें सारी बातें कह छुनायीं। 
महाराज युषिष्ठिएने भी जूएको अच्छा न समझते हुए भी अपने 
पिताकी आज्ञा मानकर दुर्योधनका निमन्त्रण खीकार कर fer 
जूएके समय भी इन्होंने जूएकी बुराइयों बताते इए राजा शरा 
कहा कि आप अब मी Gre जाइये? दुर्योधनकी ‘et मे हॉ. 
. मिलना छोड़ दीजिये और कुळको सर्वनाशसे बचाइये । पाण्डो 
विरोध करके उन्हे अपना शत्रु न बनाइये ।? पाण्डवोंके वनगे 
चले जानेपर धृतराष्ट्रके मनमें बड़ी चिन्ता और जळन हुई | उन्होंने 
बिदुरजीको gam अपने मनकी व्यथा सुनायी और उनसे यह 
जानना चाहा कि अब a किस प्रकार व्यवहार करना चादि 
कि जिससे प्रजा हमपर arge रहे और पाण्डव भी क्रोधित होकर 
हमारी कोई हानि न कर सके इसपर विदुरजीने उन्हें समश 
कि “राजन्‌ | अर्थ, धर्म और काम--इन तीनों फर्ोकी प्राति T 
से होती दै राज्यकी जड़ है घर्म; अतः आप qua स्थित an 
पाण्डवोंकी “और ror eii ot ०कीजिमे-? ० आपके gaia 
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agen! सळाइसे भरी समामें धर्मका तिरस्कार किया हैः क्योंकि 
सत्यसन्ध युधिष्ठिको कपटयतमें हराकर उन्होने सर्वख छीन ढिया 
है, यह बड़ा अधम हुआ है । इसके निराकरणका मेरो दृष्टिमं एक 
ही उपाय है, वसा करनेसे आंपक्ना पुत्र पाप और HORA GOAL 
प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा | AE उपाय यह है कि आपने पाण्डबोंका जो 
कुछ छीन ल्या, है, वह सब उन्हें लौटा दिया जाय | राजाका यह 
परम धर्म है कि वह अपने ही इकमें सन्तुष्ट रहे, दूसरेका हक 
न चाहे । जो उपाय मैंने बतळाया है उससे आपका छाञ्छन छूट 
जायगा, भाई-भाईमें फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी न होगा। यदि 
भापके पुत्रोंका तनिक भी सौभाग्य शेष रह गया हो तो शीघ्र- 
सेशीघ्र यह काम कर डाळना चाहिये | यदि आप मोहवश ऐसा 
नहीं करेंगे तो सारे कुरुत्रंशक्ा नाश हो जायगा यदि आपका 
त्र दुर्योधन प्रसन्नतासे यह बात खीकार कर ले; तत्र तो ठीक है; 
अन्यथा परिवार और प्रजाके gah किये उस कुल्वळक और 
हुरामाको केद करके युधिष्ठिरो राजसिंहासनपर बैठा दीजिये | 
युषिष्ठिके चित्तमें किंसीके प्रति wigs नहीं है, इसलिये वे ही 
WR Geant शासन कर | दुःशासन मरी सभामें भीमसेन 
भैर द्रोगदीसे क्षमा-याचना करे | और तो क्या कहूँ; ब्त इतना 
TAA आप कृतकृत्य द्वो जायँगे ॥ 

विदुरजीकी यह मन्त्रणा कितनी सची, दितपूर्ण, धर्मयुक्त और 
| Pita थी । परन्तु जिस प्रकार सरणासन्नको ओषधिः-अष्ठी" नही 
: थाती, उक्ष. Hawa AGAMA AS, AB ot पसन्द 
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नहीं आयी । वे बिदुरजोपर खो गये और बोले---“बिदुर | अब 
मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है; तुम्हारी इच्छा होतो 
यहाँ रहो अथवा चले ज.ओ | मैं देखता हूँ कि तुम बार-बार 
पाण्डबोंका ही पक्ष लेते हो | मळा, में उनके लिये अपने gaat 
कैसे छोड़ दू. विदुरजीने देखा अब कौरत-कुळका नाश ART 
है; इसलिये वे चुपचाप उठकर बहाँसे चळ दिये और तुरन्त 
रथपर सवार होकर Wea पास काम्यकबनमें चले गये | 
वहाँ पहुँचकर इन्होंने पाण्डवोंको हस्तिनापुरसे चले आनेका 
कारण बतलाया और उन्हें प्रसज्ञवश बड़े कामकी बात कहीं। 
इधर अव FATEH बिदुरजीके पाण्डबोंके पास चले जानेकी बात 
men हुई तो उन्हें बड़ा पश्चात्तात हुआ । उन्होंने सोचा कि 
बिदुरकी सहायता और सलाह पाकर तो पाण्डथ और भी बलवान्‌ 
हो जायेंगे । तब तो उन्होंने तुरन्त सञ्जयको भेजकर ब्रिदुरजीको 
बुलवा भेजा । विदुरजी तो स्था राग-हेषशन्प थे । उनके मरे 
See प्रति तनिक मी रोष नहीं या । बड़े भाईकी आज्ञा पाकर 
जिस प्रकार वे हस्तिनापुरसे चले आये थे, उसी प्रकार इस बार 
de जानेकी आज्ञा पाकर वे वापस उनके पास चले गये | वई 
जाकर इन्होंने धृतराष्ट्रसे कहा कि मेरे fet qosa और आपके पत 
एकसे हैं; फिर भी पाण्डबोको असहाय देखकर मेरे मनमे खामावरिक 
ही उनकी सहायता करनेकी बात आ जातो है. । मेरे चित्त आपरे 
j प्रि प्रतिं कोई देष-भाव नहीं है ।? बात सचमुच ऐसी ही ail 
घृतराष्ट्रने भी इनसे अपने अनुचित व्यवहारके लिये क्षमा मागी । 
E रहकर) ara, BALA at ' 


. एक समय Geet रातमें नींद नहीं आयी, तब उन्होंने 
Wa हो शदुरजीको बुछाकर उनसे शान्तिका उपाय पूछा । उस 
समय विदुरजीने धृतराष्ट्रको धर्म और नीतिका जो सुन्दर उपदेश 
दिया, ae विदुरनीतिके नामसे उद्योगपबके ३३ से ४० तक आठ 
अघ्यायांमें dada है | वह खततन्त्ररूपसे अध्ययन और मनन 
करनेकी चीज है । संक्षिप्त महाभारतके प्रथम खण्डमे पृष्ठ ४८६ से 
५०९ तक उसका अविकल अनुवाद छापा गया है | 


विदुरजीके भाषणको घुनकर ध्रृतराष्ट्रकी तृप्ति नहीं इई | 
उन्होंने उनके मुखसे और भी कुछ पुनना चाहा । उन्होंने कहा-- 
धाजन्‌ | मुझे जो कुछ सुनाना था, वह मैं आपको: पुना yar! 
भब ब्रह्माजोके पुत्र सनत्मुजात नामक जो सनातन ऋषि हैं, वे ही 
आपको तत्तरविषपक उपदेश करेंगे । तत्त्वोपदेश करनेका मुझे 
अधिकार नहीं है; क्योंकि मेरा जन्म शद्राके गर्मसे हुआ है | यह 
कहकर उन्होंने उसी समय महर्षि सनत्छुजातका स्मरण किया और 
े तुरन्त वहाँ उपस्थित हो गये । सनत्सुजातजीने राजा धृतराष्ट्रके 
रोका. उत्तर देते हुए परमात्माके खरूप तथा उनके साक्षात्कारके 
Ret बड़ा सुन्दर विवेचन किया । इस प्रकार विदुरजीने खयं 
तो TEA धर्म और नीतिक्री बात छुनायी ही, सनत्सुजात- 

नेसे सिद्ध योगी एवं afa उन्हें तत्का उपदेश कराकर 
| उनके कल्याणा मार्ग प्रसस्त किया | विदुरजीके दवारा: धृतराष्ट्र 
एवं उनके gik BI जो कुछ भी चेष्टा होती थी, वह . उनके 

केतयाणके छिये होती थी. ! महात्माओका जीवन दी दूसरोके 
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कल्याणके ळिये दी होता है । य्षयि विदुरजी तत्त्वज्ञानी थे, फिर 
भी शुद्र होनेके नाते उन्होंने खयं उपदेश न देकर सनातन मर्यादा- 
की रक्षा की और इस प्रकार जगतको अपने आचरणके द्वारा यह 
उपदेश दिया कि ज्ञानीके लिये मी शास्रमर्योदाकी रक्षा आवश्यक è । 
सनत्सुजातजीका यह उपदेश 'सनत्पुजातीय' के नामसे उद्योगपवके 
ही ४१ से ४६ तक छः अध्यायोंमें संग्रहीत है | इसका भाषान्तर 
भी संक्षिप्त महाभारतके प्रथम खण्डमें पृष्ठ ५०९ से ५१० तरु 
अविकळख्पसे छापा गया है | पाठ्कोंको वहीं उसे पूरा देखना चाहिये | 


विदुरजी ज्ञानी एवं तत्त्वदर्शी होनेके साथ-साथ अनन्य 
भगवद्धक्त भी थे । इनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके नचरणोंमें निरछळ 
प्रीति थी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इन्हें बहुत मानते थे | वे जब 
पाण्डवोंके दूत बनकर हस्तिनापुर गये उस समय वे राजा TAU 
ad उनके समासदोंसे मिळकर सीधे विदुरजीके यहाँ पहुँचे और 
उनका आतिथ्य सत्कार किया । इसके बाद वे अपनी बुआ कुल्ती- 
से मिले | इतना ही नहीं; दुर्योधनके यहाँ जानेपर जब qatar 
सम्बन्धी दोनेके नाते श्रीकृष्णसे मोजनके किये प्रार्थना की तो 
उन्होंने साफ इनकार कर दिया और फिर पुनः विदुरके यहाँ 
आयें। वहाँ भीष्म, द्रोण, कृप, बाह्लीक आदि कई सम्मावित ढोग 
उनसे मिळने आये और उन सबने श्रीकृष्णसे अपने यहाँ ची 
आतिथ्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना की; परन्तु श्रीकृष्णने सम्मान 
सबको विदा कर दिया और उस रिन विदुरके यहाँ दी पह 
_आह्रणोंकी भोजन कराके खयं भोजन किया ! इस 
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सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विदुरका श्रीकृष्णके 
प्रति केसा अनुराग या | श्रोकृष्णक्ञा तो विरद ही ठइरा--- 
पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे ween प्रयच्छति । 
age भकत्युपद्दतमरनामि प्रयतात्मनः ॥ 


> (गीता ९। २६ 
Jaga बड़ी-बड़ी तैयारियाँ और राजसी ठाट-बाट उन्हें 


आकर्षित नहीं कर सकते, किन्तु प्रेमके रससे परिष्छुत्त रूखा-मूखा 
भोजन मी उनकी तृपिके किये पर्यात होता है | 

भोजनके बाद रात्रिमें भी श्रीकृष्ण विदुरके यहाँ ही रहे और 
सारी रात उन्हें वातं करते बीत गयीं । aR नित्यकमसे निवृत्त 
होकर श्रीकृष्ण कीरवोंकी समामें चले गये । वहाँ जब दुर्योधनने 
श्रीकृष्णको पकड़कर कैद करनेका दुःसाहसपूर्ण विचार किया, 
उस समय बिदुरजीने श्रीकृष्णके बळ एवं महिमाका वर्णन करते 
हुए उसे यदद बतळाया कि “ये साक्षात्‌ सवतनत्रखतन्त्र saz हैं, 
यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार 
नष्ट हो जाओगे जैसे अग्निमें गिरकर पतङ्गा नष्ट हो जाता है | 
इसके बाइ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना RARI प्रकट किया, 


उस समय सत्र लोगोंने भयभीत होकर अपने-अपने नेत्र मूँद किये | 
केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, सञ्जय और उपस्थित ऋषिळोग 
ही उनका दर्शन कर सके; क्योंकि भगवानने इन सबको दिव्य 
दृष्टि दे दी थी | थोड़ी ही देर बाद अपनी इस ळीळाको समेटकर 
WER श्रोकृष्ण वापस उपप्ठब्यका ओर चले गये, Tee आये 
ये | बिदुरजी भी और छोगोंके साथ कुछ दूरतक उन्हें पहुँचानेके 
BY गये और फिर उनसे विदा लेकर वापस चले आये । 
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श्रीकृष्णके असफल ळोट जानेपर दोनों .ओरसे युद्धकी तैयारियों 
होने aft | भठारद्द अक्षोदविणी सेना लेकर दोनों दळ कुरु्षेत्रके 
मैदानपर एकत्रित हुए और अठारह दिनोंमें अठारह' अक्षौहिणी 
सेना घासकी तरह कट गयी । राजा धृतराष्ट्र अपने सौ-केसौ 
पुत्रों तथा पौत्रोंका विनाश हो जानेसे बड़े दुखी हुए । उस समय 
बिदुरजीने मृत्युकी अनिवार्यताका निरूपण करते हुए यह बतलाया 
कि 'युद्धमें मारे maiat तो बड़ी उत्तम गति होती है, अत: 
उनके लिये तो शोक करना ही नहीं चाहिये ।' उन्होंने यह भी 
बतलाया कि जितनी बार प्राणी जन्म लेता है, उतनी ही बार वह 
अळग-अंछग व्यक्तियोंसे सम्बन्ध जोडता है at gah बाद वे सारे 
सम्बन्ध स्वप्नकी भाँति विहीन हो जाते हैं, इसलिये भी मरे हुए 
सम्बन्धियोंके लिये शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। फिर सुख-दुःख- 
से सम्बन्ध रखनेवाळी संयोग-वियोग आदि जितनी भी घटनाएं 
होती हैं, वे सब अपने ही द्वारा किये हुए शुभाञ्जुम aah फछरूपमें 
प्राप्त होती हैं भौर कर्मफळ सभी प्राणयोंको भोगना ही पड़ता 
है !! इसके वाद ग्दुरजीने स्रंसारकी अनित्यता, निःसारता और 
परिवतनेशीरता, जन्म और मृत्युके क्लेश, जीवका शविवेक, 
मृत्युकी दष्टिसे सबकी समानता तथा धर्मके आ'चरणका महत्त्व 
बतढाते हर संसारके दुःखोंसे छूटनेके उपायोंका दिग्दशन कराया | 

युधिष्टिका राउ्यामिषिक हो जानेके बाद जब MR 
पाण्डबोंके पास रहने ढगे, तब fagot भी , gagh समीप 
रहकर FF घमचर्चा सुनाया करते थे | वहाँसे जब THK 
शर्‌ गान्धारीने बन जानेका निश्चय क्रिया तो ये भी उनके साथ 
हो लिये | वहाँ जाकर बिदरजीने भोर तपस्याका व्रत छे छिया । 
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वे निराहार रइकर निजेन ari एकान्तवास॒करने छगे | शुन्य 

बनमें कमो-कमा छोगोंका दर्शन हो जाया करता था | कुछ दिनों 
मद जन महाराज NAR अपने सगात oft एस सेनाको 
साथ लेकर तनमे अपने ताऊ-ताई तथा माता कुन्तीसे मिळने आये 
-और वहाँ NRR न देखकर उनके RAÄ राजा तरटे 
पूछने लगे, उसी समप उन्हें विदुरजी दूरपर दिखायी दिये । बे सिर: 
पर जटा धारण किे इए थे, gal पत्थर दवाये थे और दिगम्बर: 
वेष बनाये हुए थे । उनके धूळधूसरित दुबळ झरारपर TT उमर 
आयी थीं | मेळ जम गयी थीं। वे आश्रमकी ओर देखकर छोटे जा 
रहे थे । युविठ्ठिर उनसे मिलनेके लिये उनके पीछे A ओर 
जोर-जोरसे अपना नाम बताकर उन्हें पुकारने ळगे । धोर जङ्गडमें 
पहुंचकर विदुरजी एक वृक्षका सहारा लेकर स्थिर भावसे खड़े 
हो गये । राजा ARA देखा कि विदुरजीका शरीर अस्थि 
TUT रह गया है, वे बड़ी कठिनताहे पहचाने जाते थे । 
युधिष्ठिने उनके सामने जाकर उनकी पूजा की, विदुरजी 
समाधिस्थ होकर निर्निमेष इृष्टिसे युधिश्रिकी ओर देखने छगे | इसके 
बाद वे योगबळसे अपने agiat युधिष्टिरके अङगमें, इद्धियांको 
उनकी इन्द्रियोमें तथा प्रागोंक्नो प्राणोंमें मिलाकर उनके WIA 
प्रवेश कर गये । उनका झारोर निर्जीत्र होकर उप्त मोति दृक्षके 
'सहारे खड़ा रद्द गया । इस प्रकार साक्षात धर्मके अवतार महात्मा 
विदुर धर्ममय जोत्रन बिताकर अन्तमें धनमूर्त म्न युधि घ्िरक्रे 
दी शरोरमें प्रवेश कर गये | बोडो धमकी जय ! 
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सञ्जय महाराज धृतराष्ट्रके मन्त्री थे ये जातिके मृत ये । वे 
बढ़े खामिमक्त, बुद्विमान्‌ नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ थे । ये सत्यत्रादी एव 
निर्भीक भी थे । ये धृतराष्ट्रको बडी अच्छी gare देते थे और 
उनके हितकी दृष्टिसे कभो-कभी कड़ी बातें भी कह दिया करते 
थे | इन्होंने अन्ततक TUER साथ दिया | ये महर्षि बेदव्यासके 
कृपापात्र तथा अजुन एवं भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्रेमी थे । ये दुर्योधनके 
अत्याचारोंमा बड़े जोरोसे प्रतित्राद करते थे और उनका समर्थन 
होनेपर धृतराष्ट्रको भी फटकार दिया करते थे | जत्र oza दूसरी 
बार जूएमें हारकर वनमें रहने ळगे थे, उस qua इन्होंने पाण्डतरोके 
साथ दुर्योचननके अनुचित बर्तावको बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए 
राजा gÀ कहा--'महाराज | अब यह निश्चित है क्रि आपके 
कुळका तो नाश होगा ही, de प्रजा भी न बचेगी | भोष्मपितामह, 
द्रोणाचाय और विदुरजीने आपके पुत्रोंको बहुत मना किया; फिर मी 
उस निळजने पाण्डबोकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रीपदीको समामे 
बुडाक' अपशनित किया | विनाशकाल समीप आनेपर बुद्धि मब्नि 
हो जाती है | अन्याय मी eah समान दीखने छगता है | आपके 
पुत्रोने अयोनिजा, पतिपरायगा, अन्नितरे दीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रौपदीको 
भरी संभामें अपमानित कर भयङ्कर युद्धको न्योता दिया है | ऐसा 
निन्दनीय कमे दुष्ट दुर्योधनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता 
क्या कोई निर्भीकसे निर्भीक मन्त्री राजाके सामने युवराजके प्रति 
इतना बड़ी किन्तु सच्ची बात कह सकता है * शाखोमें भी कडा गया है | 
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है--'अप्रियस्य च पथ्यस्य ओता वक्ता च दुर्लभ: p IRIE सञ्जय- 
की बाता अनुमोदन करते इए अपनी कमनो ऐको खीकार किया, 
जिसके कारण बे दुर्योधनके उस अत्याचारको रोक नहीं सक्ने ये । 
सञ्जय सामनीतिके बड़े पक्षपाती ये । इन्होंने युद्धको रोकनेकी 
बहुत चेशा की और दोनों ही पक्षोंको युद्धकी बुगइयाँ बतळाकर 
तया आपसकी झूटके दुष्परिणामकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 
बहुत समझाया । पाण्डबोने तो इनकी बात मान ळी, परन्तु दुर्योधनने 
इनके सन्थिके प्रस्तावको तिरस्कारपूरेक ठुकरा दिया, जिससे युद्ध , 
करना अनि्राय दो गया । देवका विधान ऐसा ही था hak 
क्षमे भीष्म, द्रोण, विदुर और सञ्जयका मत प्रायः एक होता था; 
क्योंकि ये चारों ही धमे garnet थे और हृदयसे mei साथ 
सहानुभूति रखते थे । ये चारों ही राजा धूनराष्ट्र एं उनके प्रकी 
भप्रसन्नताकी तनिक भी परवा न कर उन्हें सची बात कहनेमें 
कमी नदीं Sand थे | और सच्ची बात प्रायः कत्रो होती ही है । 


जव घृतराष्ट्रने अपनी ओरसे Tosa साथ बातचीत करनेके 
छिये सञ्चयको उपप्छब्पमें भेजा, तब सञ्जपने जाकर पाण्डबोंकी 
सच्ची प्ररांमा करते हुए उन्हे Tea Fea दवीनेकी ही सलाह दी । 
उन्होंने कहा कि युद्धसे अर्थ और धर्म कुछ भी नहीं सधनेका | 
न्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है और राजा R भी 
शान्ति ही चाहते हैं, युद्ध नहीं | श्रीकृष्ण और अजुनके विशेष 
Bam होनेके नाते इन्हें यह पूरा विश्वास था कि ये ढोग मेरी 
बातको कभी pat प्टाळने! ।'अर्णुमके-'सम्मभमे तो हने AIT 
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कह दिया कि “अर्जुन तो मेरे माँगनेपर अपने प्राणतक दे सकते 
हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सञ्जय अजुन और श्रीकृष्णके 
अनन्य प्रेमी ये । युधिष्ठिरने बड़े प्रेमसे सञ्जयकी बातका समर्थन 
किया, परन्तु उन्होंने सन्धिक्ी यही शात रक्खी कि उन्हें इन्दरप्रस्थका 
राज्य छोटा दिया जाय । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी धर्मराजका समर्थन 
किया और सञ्जय युविष्टिरका सन्देश लेकर वापस हस्तिनापुर चले 
आये | धृतराष्ट्रके पास जाकर पहले तो उन्होंने एकान्तमे उन्हें खूब 
फटकारा और पीछे सबके सामने पाण्डवोंका धर्मयुक्त सन्देश 
घुनाकर उनकी युद्धकी तैयारी तथा पाण्डवपक्षके वीरोंके बळका 
विशदरूपसे वर्णन किया । साथ दी इन्होंने अजुन और श्रीकृष्णकी 
अमिन्ता सिद्ध करते हुए उन्हें बतळाया कि दोनों एक-दूसरेके 
साथ कैसे घुलेमिले हैं । इन्होंने कहा कि “जिस समय मैं श्रीकृष्ण 
और अर्जुनसे मिळने गया, उस समय वे दोनों orange ये । वे 
जिस कमरेमें थे वहाँ अभिमन्यु और नकुछ-सह्ददेवतकका प्रवेश 
नहीं या | वहाँ पहुँचनेपर मैने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण 
अर्जुनके गोदमें wa हुए हैं तथा अलुंनके पैर द्रौपदीकी और 
सत्यमामाकी गोदमें हें p aaah इस वर्णनसे श्रीकृष्ण और 
अजुंनकी अभिन्नता तो सिद्ध होती ही दै, साथ ही यह भी प्रमाणित 
होता है कि सञ्जय श्रीकृष्ण और अर्जुनके अनन्य प्रेमी थे । जिस 
स्यानमें अभिमन्यु और नकुळ-सहदेवका भी प्रवेश नहीं था 

` जहाँ श्रीकृष्ण और अजुन अपनी पटरानिर्योके साथ ए 
बिलकुळ निःसक्लोचभावसे बेठे ये, वहाँ सल्लयका वेरोक-ठोक चला 
जाना और उनकी पानो, सम्मित होता इस बातको सिड 
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करता है कि इनका भी श्रीकृष्ण और अजुनके साथ बहुत खुळा 
ARR या | 

सञ्जय भगवानके प्रेमी तो थे di, इन्हें मगवानूके खरूपका 
भी पूरा ज्ञान था । इन्होंने. आगे चलकर महर्षि वेदव्यास, देवी 
गान्धारी तथा महात्मा विदुरके सामने राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णकी 
महिमा gai और उन्हे तारे ढोकोंका स्वामी बतळाया | इसपर 
घृतराष्ट्रने उनसे पूछा कि “श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ईश्वर हैं---इस बातको 
तुमने केसे जान ल्या ओर मैं उन्हें इस रूपमें क्यों नहीं पहचान 
सका ।? इसके उत्तरमें BAIA वेइव्यासजीके सामने इस बातको 
खीकार किया कि "मैंने ज्ञानदृष्टिसे ही श्रीकृष्णको पहचाना है, मिना 
ज्ञानके कोई उनके वास्तविक खरूपको नहीं जान सकता ।? इतना 
हो नहीं, उन्होंने यह भी बतलाया कि “मैं कमी कपटका आश्रय नहीं 
लेता, किसी मिथ्या घर्मका. आचरण नहीं करता तथा ध्यानयोगके 
द्वारा मेश अन्तः करण शुद्ध al गया है | इसब्यि मुझे श्रीकृष्णके 
खरूपका ज्ञान हो गया है p इसके बाद खयं वेदव्यासजीने 
सज्नयक्री प्रशंसा करते. हुए TITER कहा कि 'इसे पुराणपुरुष 
श्रीकृष्णके खरूपका पूरा ज्ञान है, अतः यदि तुम इसकी बात 
पुनोगे तो यह तुम्हें जन्म-मरणके महान्‌. भयसे मुक्त करा 
देगा |? सञ्जयके ज्ञानी होन्का इससे वढ़कर प्रमाण और क्या 
होगा ! इसके बाद घृतराष्ट्ने सञ्जयसे पूछा--“भेया | सुचने 
कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ, जिक्षपर चलकर मैं भी भगवान्‌ 
ATIA जान we और उनका परमपद पा सकूँ ।' सन्नयने 
उन्हें बतळाया कि 'इन्क्रियोको जीते बिना कोई श्रीकृष्णको नहीं पा 
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सकता और इन्द्रिया भोगोंके त्यागसे at जीती जा सकती हैं । 
प्रमाद, हिंसा और भोग-इन तोनका त्याग ही ज्ञानका साधन है । 
ydh त्यागसे gaia प्राप्ति सम्भव ÈP अन्तमं सक्षयने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ नामोंकी बड़ी सुन्दर व्याख्या करके धृतराष्ट्रको 
सुनायी | इससे सञ्जयके साल्न-ज्ञानका भी पता छगता है | 

जब दोनों ओरसे युद्धकी तेयारियाँ पूरी हो gat और दोनों 
Gant सेनाएँ कुरुक्षेत्रक मेदानमें जा sd, उस समय महर्षि 
वेदब्यासजोने सञ्जयो दिव्यद्ृष्टिका बरदान देते हुए gee 
FIIIT | यह सञ्चय तुम्हें युद्धका वृत्तान्त छुनायेगा | सम्पूर्ण 
युद्धक्षेत्रम कोई भी ऐसी बात न होगी, जो इससे छिपी रहे | यह 
शिव्यदृष्टिसे सम्पन्न और aaa हो जायगा । सामनेकी अथवा 
परोक्षकी दिनमें द्वोनेवाळी या रातमें होनेवाळी तथा मनमें सोची 
हुई बात मी इसे माळम हो जायगी । इतना ही नहीं, शख् इसे 
काट नहीं सकेंगे, परिश्रमसे इते यकान नहीं माळूम होगी और 
युद्धसे यह जीता-जागता निकळ आयेगा V 

बस, उक्ती समयसे भगवान्‌ वेइब्यासकी कृपासे सञ्जयकी 
eRe दो गयी । वे वहीं बेठे gaat सारी बातें प्रत्यक्षकी 
माति जान लेते थे और उन्हें ज्यों-का-त्यों महाराज धृतराष्ट्रको 
सुना देते थे | कोसोंके विस्ताखाले कुरुक्षेतरके मेदानमें जहाँ 
अठारह अ्भौदिणियाँ आपसमें जूझ रही थीं, कौन वीर कहाँ किस 
समय किससे छड़ रहा है, वह क्रिस समय किसपर कितने 
कौन-भौनसे अल्लोंका प्रयोग करता है, कितनी बार कितने R 
बदळता है। और किस प्रकार किस कोराळसे शत्रका वार बचाता है, 
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उसका कैसा रूप है और कैसा वाहन--ये सब बातें वे एक ही 
जगह बैठे जान लेते थे | मगवद्रीताका उपदेश भी जिस प्रकार 
श्रीकृष्णने अजुनको दिया, वह सव इन्होंने अपने कानोसे सुना 
( गीता १८ ।७४-७५ ) | केवळ सुना ही नहीं, उपदेश देते समय 
श्रीकृष्णकी जेसी मुखमुद्रा थी, जो भावमङ्गी थी तथा जो उनका रूप 
था, वह. इन्हें प्रत्यञ्चकी भाँति ही दिखायी देता था । इतना ही 
नहीं, जिस समय भगवानने अजुनको अपना विश्वरूप दिखळाया, 
जिसे अजुनके सिवा और किसीने पहले नहीं देखा या और जिसके 
सम्बन्धमें खयं भगवानूने उनसे कडा कि 'वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, 
दानसे, क्रियाओसे तथा उम्र तपस्थओंसे भी कोई Fad 
इस रूपका दर्शन नहीं कर सकता? (गीता ११ । ४८), उस 
am सक्षयने भी उस रूपको उसी प्रकार देखा जिस प्रकार अजुन 
देख रहे थे | इसके बाद जब भगवानने अपने विश्वरूपको समेटकर 
अजुनको चतुर्भुजरूपसे दरशन दिया, जिसका दर्शन भगवानने 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ बताया है तथा जिसके सम्बन्धमे 
उन्होंने बताया कि तप, दान और यडसे भी SEN दर्शन नहीं 
ma Gear जा सकता (गीता ११। ५३ ), तब उसी दिव्य 
ज्ञॉकीका दर्शन महामाग सक्षयको भी हस्तिनापुरसे बेठे ही प्रास 
हो गया | उदी प्रसङ्गे मगवानूने अजुनको यह मी बताया कि 
केवल अनन्यभक्तिसे ही मेरे इस रूपका दशन सम्भव हवै ( गीता 
११। ५४ )। इससे सहज डी अनुमान ळगाया जा सकता है 
क्रि सञ्जयको भी भगवानूकी वह अनन्यमक्ति प्रात थी, जिसके 
AU उन्हें. ga HB, वीका, दशन हो सका | 
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गीता सुननेके वाद भी उस रूपकी स्मृति सञ्जयके ळिये एक 
भनेकि आनन्दकी सामग्री हो गयी । उन्होंने खयं अपनी उस 
उल्ल्मसपूर्ण स्थितिका वर्णन करते हुए कहा है-- 
राजन्‌ संस्मृत्य सस्मृत्य संवादमिममद्धुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्पाम च ggg: ॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे! | 
विसयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 
(गीता १८ | ७६-७७ ) 
इससे यह सिद्ध होता है कि उनका श्रीकृष्ण और अजुनमें जो 
ATAA था, वह विवेकपूवक था; क्योंकि वे उनके यथार्थ प्रभावको 
भी जानते थे । उन्होंने युद्रके पूर्व ही उनकी बिजय धोषित करते 
हुए कह दिया था कि-- 
यंत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था धनुर्भरः | 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिधुंवा नीतिमेतिर्मम ॥ 
(गीता १८ । ७८) 
युद्ध-समातिके बाद कुछ दिन महाराज युप्रिष्ठिरके पास 
रहकर जत्र शरराषट्रगान्धारी वनकी ओर जाने छगे तो सञ्जय भी 
उनके साथ हो ळिये। वहाँ भी इन्होंने अपने खामीकी सब 
ग्रकारसे से की और जब उन्हें देवी गान्धारी और कुन्तीके सदित 
दावाग्निने घेर ल्या तो ये उन्डॉकी आज्ञाले वनवासी मुनियोको 
' उनके MRE बात कहनेके लिये उन्हें छोड़कर आश्रममें 
चळे आये ओर वहाँसे हिमालकी ओर चले गये | इस प्रकार 
सञ्जयका जीवन भी एक महान्‌ जीवन था । उनके जीवनसे हमें 
यह शिक्षा मिळती है कि मनुष्य चाहे fet भी वर्ण अथवा जातिका 
क्यों न हो, भगवान्‌ कृपासे बद कुछ-का-कुछ बन सकता दै । 
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भगवान्‌ वेदब्यास महर्षि पराशरके पुत्र थे | ये केवतराजकी 
पोष्यपुत्री सत्यवर्तके गर्भसे जन्मे थे। व्यासजी एक अळैकिक 
शक्तिसम्पन्न मदापुरुष ये । ये एक महान्‌ कारक पुरुष ये । इन्होंने 
लोगोंकी धारणाशक्तिज् क्षीण da देख वेदोंके ऋग्वेद, यजुवेंद, 
सामवेद और अथर्ववेद--ये चार विभाग किये और एक-एक 
संहिता अपने एक-एक शिष्यको पढ़ा दी | एक-एक संहिताकी फ्रि 
अनेकों शाखा-प्रशाखाएँ हः | इस प्रकार छ्हीके प्रयत्नसे वेदिक 
वाडमयका बहुबिध विस्तार हुआ | व्यास कहते È विस्तारको; 
क्योकि वेदोंका विस्तार इन्दींसे हुआ, इसलिये ये angh नामसे 
प्रसिद्ध हुए | इनका जन्म एक द्वीपके अन्दर हुआ था और इनका 
वर्ण श्याम था, इसलिये इन्हे लोग qaqa भी कहते हैं। 
बद्रीबनमें रहनेके कारण इनका एक नाम वादरायण We | 
अठारह FIT oF महाभारतकी रचना इन्‍्हींके द्वारा हुई और 
saad उपनिषदोंका aa सम्झानेके ल्यि इन्होंने ब्रह्मत्रोका 
निर्माण किया, जिसपर fre आचायेति freee भाष्योकी 
चर्न वर अवनौ “तिः eR “किक्ष१ळ्यासर्पृतिके 
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नामसे इनका रचा हुआ एक स्मृतिम्रन्य भी उपलब्ध हो जाता है | 
इस प्रकार भारतीय वाढूमय एवं हिनदू:संस्कंतपर " व्यासजीका 
बहुत बड़ा ऋण है । श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त सनातनधमंके व्यासजी 
एक प्रधान व्याख्याता कहे जा सकते हैं । इनके उपकारसे हिन्दू 
जाति कदापि उऋण नहीं हो सकती | जबतक हिन्दू जाति और 
भारतीय संस्कृति जीवित है, तबतक इतिहासमें व्यासजीका नाम 
अमर रहेगा | ये जगतके एक मह्दात्‌ पथ-प्रदशक भीर शिक्षक 
कहे जा सकते हैं । इसीसे इन्हें जगद्गुरु कहळानेका गौरव प्राप्त 
है । युरुपूर्णिमा-( आषाढ शुक्ल पूर्णिमा-) के दिन प्रत्येक आस्तिक 
दिन्दू-गृहस्थ इनकी पूजा करता है | भगवद्गीता-जेसा अनुपम रत्न 
भी संसारको व्यासजीकी कृपासे प्राप्त हुआ | इन्होंने ही भगवान्‌ 
श्रीकृण्णके उस अमर उपदेशको अपनी महामारतसंहिंतामें ग्रथित 
कर उसे संस.रके ळिये सुभ बना दिया | 


महर्षि बेदब्यास त्रिकालदर्शी एव इच्छागति हैं । वे प्रत्येकके 
मनकी बात जान लेते हैं ओर इच्छा करते ही जहाँ जाना चाहें 
वहीं पहुँच जाते हैं | ये जन्मसे हीं अपनी माताकी आज्ञा लेकर 
वनमें तपस्या करने चळ दिये | जाते समय ये मातासे कह गये 
कि ‘sta कमी तुम्हें मेरी आवश्यकता जान पड़े, तुम मुझे याद 


कर लेना | मैं उस्ती समप तुम्हारे पास चला आऊंगा |! 


जत्र पाण्डव विद्रुरजीकी वतायी हुई युक्तिका अनुसरण कर 
लाक्षाभवनमे निकळ भागे और एकचक्रा नगरीपें जाकर रने लगे, 
उनः दिनों यापरी Ere A E NER ER AETA N] ओर 
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्रसङ्गत्रश उन्होंने Te द्रोपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाकर यद्द 
बताया कि “यह कन्या तुम्हीं छोगोंके लिये पहलेसे निश्चित है ।? 
इस बातको सुनकर पाण्डवोंको बडी प्रसन्नता एवं उत्सुकता हुई 
और वे दुपदकुमारीके खयंवरमें सम्मिलित होनेके fea पाश्चाल- 
नगरकी ओर चल पड़े | set जाकर जब अजुनने खयंवरवी शतं 
पूरी करके द्रीपदीको जीत छिया और माता इुन्तीकी आज्ञासे 
पाचों भाइयोंने उससे बिवाइ करना चाहा, तब राजा टुपदने इसपर 
आपत्ति की । उदी सभय ब्यासजी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने 
दुपदको द्रौपदीके पूर्वजन्मका TAT छुनाकर पाँचों माइपोंके साय 
अपनी कन्याका विवाह करनेके लिये राजी कर ळ्या । 
महाराज युधिष्टिरने जब FRSA राजमूय यज्ञ किया, उस 
समय भी वेदब्यासजी यजञमें सम्मिळित दोनेके fea अपनी शिष्य- 
मण्डलीके साथ Tat थे । यज्ञ समाप्त होनेपर वे विदा होनेके छिये 
युविष्ठिरके पास आये शर बातों-ही-बातोंमें उन्होंने युधिष्ठिरको 
बतलाया कि आजसे तेरह वर्ष बाद क्षत्रियोंका महासंहार होगा, 
जिसमें दुर्याधनके अपराधसे तुम्हीं निमित्त बनोगे | 
पाण्डबोंका Gia छीनकर तथा उन्हें बारह वर्षोंकी लम्बी 
अवधिके छिये बन भेजकर मी दुर्योधनको सन्तोष नहीं हुआ। वह 
पाण्डवोंको बनमें ही मार डाळनेकी बात सोचने छगा | अपने मामा 
शकुनि, कर्ण तथा दुःशासनसे सलाह करके उसने चुपचाप 
पाण्डवोंपर आक्रमण करनेका निश्चय किया और सब लोग शखनासे 
दुत राही औरच a OETA 


१२२ महाभारतके कुछ ATTN पात्र 


अपनी दिव्यदृष्टिसे उनकी इस दुरमिसन्धिका पता ळग गया । वे 
तुरंत उनके पास आये और उन्हें इस घोर दुष्फ्रमसे निवृत्त किया | 
इसके बाद उन्होंने gagh पास जाकर उन्हें समझाया कि 
“तुमने जुएमें हराकर प/ण्डवोंको वनमें भेज दिया, यह अच्छा नहीं 
किया, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । तुम यरि अपना तथा 
अपने पुत्नोंका हित चाहते हो तो अब भी que जाओ | मळा 
यह केसी वात दै कि दुरात्मा दुर्योधन राज्यके saa पाण्डबोंको 
मार डाटना चाहता है | मैं कहे देता हूँ कि अपने इस छाडले 
बेटेको इस कामसे रोक टो । वह चुपचाप धर बैठा रहे । यदि 
उसने पाण्डवोंको मार डाळनेकी चेष्टा की तो वह खयं अपने प्राणोंसे 
हाथ थो बेठेगा | यदि तुम अपने gaat द्वेषबुद्वि मिटानेकी चेष्टा 
नहीं करोगे तो बढ़ा अनथ होगा ! मेरी सम्मति तो यह है कि 
दुर्योधन अकेला ही वनमें आकर पाण्डवोंके पास रहे । सम्भत्र है 
पाण्डवोके सत्सङ्गसे उसका द्वेषभाव दूर होकर प्रेमभाव जाग्रत हो 
जाय | परंतु यह बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत खभावका 
बदळ जाना सहज नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियोंकी रक्षा और 
उनका जीवन चाहते ढो तो अपने gata कहो कि वह पाण्डवोंके 
साय मेळ कर ले । ब्यासजीने A यह भी कहा कि थोड़ी 
ही देरमें महर्षि मेत्रेयजी यहाँ आनेब्राळे हैं। वे तुम्हारे. gaat 
पाण्डबोंसे मेळ कर Saat उपदेश देंगे । ते जैसा कहे शिना 
सोचे-विचारे तुम ळोगोंको वैसा ही करना चाहिये | यदि उनकी 
बात नहीं ait तो बे क्रोध aaa राप द ३ एन्तु दृष्ट 
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दुर्योधनने उनकी वात नहीं मानी और Gea: उसे aay मैत्रेयका 
कोपभाजन बनना पड़ा | 


व्यातनी त्रिकाळदर्शी तो थे ही, उनका सामर्थ्यं भी अद्भुत 
था | जब पाण्डवळोग वनमें रहते थे, उस ससय उन्होंने एक दिन 
उनके पास जाकर युधिष्टिरके द्वारा अजुनके प्रति स्प्रत-बिद्याका 
उपदेश दिया, जिससे उनमें देवदशनकी योग्यता आ गयी | इतना 
दी नहीं, इन्होंने सञ्जयो दिव्य दृष्टि दे दी, जिसके प्रभावसे उन्हे 
युद्धकी सारी वातोंका ही ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि उनमें भगवानके 
विश्वरूप एवं दिव्य चतुर्मुजरूपके Ragen दशनकी योग्यता भी 
आ गयी और वे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे 
भगवद्गीताके दिब्य उपदेशक्रा भी श्रवण कर सके, जिसे अजुनके 
सिवा और कोई भी नहीं सुन पाया था | जिस दिव्यदृश्कि प्रभावसे 
सञ्जयमें इतनो वड़ी योग्यता आ गयी, उस दिव्यदृष्टिके प्रदान 
करनेवाले महर्षि वेदब्यासमें कितना साम्यं होगा--इमछोग इसका 
ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं छगा सकते | वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणकी कळा हो जो set | ' 


एक बार जब धृतराष्ट्र और गान्धारी वनमें रहते थे और 
महाराज युधिष्टिर भी अपने परिवारके साथ उनसे मिळनेके छिये 
गये हुए ये, ब्यासजो वहाँ आये और यह देखकर कि धृतराष्ट्र और 
गा्धारीका पुत्रशोक अमीतक दूर नहीं हुआ है और न्ती भी 
अपने प्रकि वरिवसः दी `? उनसे! तसरे UGENI 
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कहा । राजा धृतराष्ट्रने उनसे यह जानना चाह्य कि मद्दाभारत- 
युद्धमें उनके जिन कुटुम्वियो और मित्रोंका नाश हुआ है, उनकी 
क्या गति हुई होगो; साथ ही उन्होंने व्यासजीसे उन्हें एक बार 
दिखला देनेकी प्रार्थना की | व्यासजीने उनकी प्रार्थना खीकार 
करते हुए rata कडा किं आज रातको ही तुम सब ळोग 
अपने मृत बन्धुओंको उसी प्रकार देखोगे, जसे कोई सोकर उठे 
इए मनुष्यको देखे !” सायंकाळ नित्यकृत्य करके व्यासजीकी 
आज्ञासे सब लोन गङ्लातटपर एकत्रित हुए । व्यासजीने गङ्गाजीके 
पवित्र जळमें घुसकर पाण्डव एवं कोरवपक्षके योद्धाओंको जो युद्धमें 
मर गये थे; आवाज दी | उसी समय जळमें वेसा ही कोळाहल 
घुनायी दिया, जसा कौरवों एवं पाण्डवोंकी सेनाओंके एकत्र होनेपर 
कुरुक्षेत्रके मेदानमें छुन पड़ा था | इतके बाद भीष्म और द्रोणको 
आगे करके वे सब राजा और राजकुमार, जिन्होंने gaat वीरगति 
प्राप्त की थी, सहसा जळमेंसे बाहर निकल आये | gah समथ जिस 
वीरका जेसा वेष था, जेसी ध्वजा थी, जो वाहन ये, वे सब अ्यों-के- 
त्यो वहाँ दिखायी दिये | बे Rema और दिव्य mee धारण 
किये हुए थे । सबने चमकते हुए कुण्डल पहन wa थे और 
सबके शरीर दिव्य प्रभावसे चम-चम कर रहे ये | सब-के-सब निवेर, 
निरभिमान, क्रोधरहित और डाहसे gra प्रतीत हुए थे । गन्धर्व 
उनका यश गा रहे थे और बन्दीजन स्तुति कर रहे थे | उस समय 
व्यासजीने पृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र दे दिये, जिनसे वे उन सारे योद्राओंको 
अच्छी TLE Ae he गय अत: अखिन्यणऔर प्सेमाश्वकारी 
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था | सब लोगोंने निनिमेष नेत्रोसे उस cent देखा | इसके बाद 
सव आये हुए योद्धा अपने-अपने सम्बन्धियोसे क्रोध और वेर छोड़कर 
मिले | इस प्रकार रातभर प्रेमियोंका यह समागम जारी रद्दा । इसके 
बाद वे सब ळोग जिस प्रकार आये थे, उसी प्रकार मागीरथीके जळमे 
प्रत्रेश करके अपने-अपने ळोकोंमें चले गये | उस समय वेइब्यासजीने 
जिन feat पति वीरगतिको प्राप्त इए थे, उनको सम्बोधन करके 
कहा कि 'आपमेंसे जो कोई अपने पतिके छोकमें जाना चाहती हों, 
न्दे गङ्गाजीके जळमें गोता ळगाना चाहिये |! उनके इस वचनको 
सुनकर बहुत-सी feat जळमें घुस गयीं और मलुष्प-देहको छोइकर 
अपने-अपने पतिके लोकमें चली गयीं | उनके पति जिस प्रकारके 
दिब्य बच्रा भूषणोंसे gafa होकर आये थे, उसी प्रकारके दिव्य 
Te घारणकर तथा विमानोंमें बैठकर वें अपने-अपने 
अभीष्ट स्थानोमें पहुँच गयीं । 


इधर राजा जनमेजयने वेशम्पायनजीके मुखसे जब यद्द अद्भुत 
वृत्तान्त पुना तो उनके मनमें बड़ा कोतूहळ हुआ और उन्होंने भी 
अपने खर्गवासी पिता महाराज परीक्षितके दर्शन करने चाहे। 
व्यासजी वहाँ मौजूद ही थे । उन्होंने राजाशी इच्छा पूण करनेके 
लिये उसी समय राजा परीक्षितकों व्दाँ बुल द्या । जनमेजयने 
यज्ञान्त-स्नानके अवसरपर अपने साथ अपने पिताको भी स्नान 
कराया और इसके बाद परीक्षित वदसे चले गये । इस प्रकार महर्षि 
बेदब्यासजीने/“अपने,-भज्नीकिक, साम योता. सि । महर्षि 
वेदव्यास वास्तवमें एक अद्भुत राजिशाढी महापुरुष थे | मद्दाभारतके 
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रचयिता उन्हीं मह्षिके पुनीत चरणोमे मस्तक नवाकर इम अपने 
इस लेखको समाप्त करते हैं | 

ae स प्रकार महाभारतके भी नो आदश पात्रोके चरित्रका संक्षेपमें 
दिग्दशान कराया गया | आशा है, प्रेमी पाठक इन रिक्षाप्रद 
चरित्रोके .अनुशीळनसे यये गम उठायेगे | भगवान्‌ श्रीक्ृण्णके 
सम्बन्धकी. चर्चा भाई हनुमानप्रसाद पोदारके 'महाभारतमें श्रीकृष्ण? 
शीषक छेखमें आ गयो है, अत: उनके चरित्रका मैने अळग उल्लेख 
नहीं किया | ५० 
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श्रीहरिः 


महाभारतके पठन एवं श्रवणका माहात्म्य 


यथा. समुद्रो भगवान्‌ यथा च हिमवान्‌ गिरिः | 

ख्यातावुभौ रत्ननिधी तथा भारतशुच्यते ॥६५॥ 

कार्ष्ण वेदमिमं विद्वान्‌ mAai | 

इदं ` भारतमाख्यानं यः पटेत्‌ सुसमाहितः | 

स गच्छेत्‌ परमां सिद्विमिति मे नास्ति संशयः NAAI 
दवेपायनोहठपुटनिःसृतमप्रमेयं 


o पण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । 
वो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्स पुष्करजटेरमिषेचनेन ॥६७॥ 
. यो गोशतं कनकसड्धमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे सुबहुश्वताय | 
पुण्यां च भारतकथां सततं शृणोति 
तुर्यं फलं भवति तस्य च तस्य चेव ॥६८॥ 
( महाभारत, स्वर्गारोइण पवे ) 
जसे समुद्र ओर हिमालय पर्वत दोनोंको रत्नांकी खान कहते 
हैं, SHOE AEM भी. ER, le Taal खान ही 
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२२८ मह्दाभारतके कुछ आद्रा पाच 


है । यह भारत महर्षि कृष्णद्रेपायनका रचा हुआ पाँचवाँ वेद है । 
जो विद्वान्‌ इसे दूसरोंको त्रण कराता है, sah सारे अर्थ सिद्ध दो 
जाते हैं । और जो एकाप्रचित्त होकर इस महाभारत इतिद्दातका 
पाठ करता है, उसे निःसन्देइ मोक्षरूप परम सिद्धि प्राप्त हीती हैं । 
* भगवान्‌ कृष्णद्वैपायनके मुखारविन्दसे निकला हुआ यहद महाभारत 
अत्यन्त gustan, पवित्र, पापहारी, एवं कल्याणरूप है, इसकी 
महिमा अपार दै | जो इस महामारतकी कथाको घुनकर उसे हृदयङ्गम 
कर लेता है, उसे तीर्थराज पुष्करके जळमें गोता ळगांनेकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती | पुष्कर-रनानका जो फळ MAA कडा गया है, 
वह उसे इस कथाके श्रवणसे ही मिळ जाता है । एक ओर तो एक 
मनुष्य वेइज्ञ एवं अनेक MAA जाननेवाले ब्राह्मणको AA मढे 
हुए सींगोंवाली सौ ate दान करता है और दूसरी ओर दूसरा 
मनुष्य नित्य मझ्भातन्रो पुण्यमयी कथाका श्रवग करता दै | उन 
दोनोंको समान फळ मिळता है | 
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